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हट 
समरपण 
लिन्होने जिनड्ञासन के उद्योत मे 
अनुपम योगदान दिया, छगाहार साठ वर्षो 
तक सयम-जीवन यापन किया, राजस्थान, 
गुजरात, कच्छु, काठियाबाड, मात्रा, 
मेकाड, उहरप्रद्ेश, दिल्ली आर जम्मू जेसे 
सुहुरवर्ती प्रढ्देशों मे परिभ्रमण करके ऑर 
भीषण व्यथारँ समभावपुर्गक सहन्त करबव्े 

मी धर्म की अपुर्ण ज्योत्ति प्रज्वल्नित व्ही, 
जो ज्ञान और चारित्र की समन्वित 
म॒क्ति थे; जिनकी मधुर रब प्रभावपूर्त वाणी 
मे अद्भुत ओज और तेज था, उन मद्दाम्‌ 
मन्हीदी झ्राचार्य्बर श्रीरघुनाथजी सहाराज 

व्हो स्मृलि मे सांविनय सादर समर्पित । 


--गधुकश मुनि 


प्रकाग़कीय 


विपाक्सूत्र पाठकों के कर-कमलो मे समपित करते हुए भ्रतीव सन्‍्तोष एव प्रमोद का 
अनुभव हो रहा है। जिस त्वरामय गति से आगम-प्रकाशन का काय सम्पन्न हो रहा है, वह 
यदि शासनदेव के अनुग्रह से, विना किसी विध्त-बाघा के चालू रहा तो समित्ति भ्रल्प काल मे ही 
सम्पूर्ण बत्तीसी झ्रागम-प्रे मी धर्मंनिष्ठ सज्जनो के हाथो मे पहुचा देगी । 


सूचकृताग प्रथम श्रुतस्कन्ध, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, स्थानाग, समवायाग भौर भ्रस्तुत विपाकश्नुत 
स्वल्प काल के अन्तर से मुद्रित हो चुके है। हर्ष का विपय है कि विशालकाय श्रीव्यास्याप्रज्ञप्ति 


(भगवत्ती) सूत्र का मुद्रण चालू हो चुका है। आहा है इसका प्रथम भाग शीक्ष पाठकों तक 
पहुँच सकेगा । 


नन्दीसूत्र का मुद्रण पूर्ण हो चुका है। उसके आरभ का प्रस्तावना श्रादि का तथा अन्तिम 
भाग परिशिष्ट का सुद्रण भी होने ही वाला है । वह भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा । 


प्रौपपातिक सूत्र का मुद्रण भी चल रहा है। राजप्रश्नीयसूत्र और प्रदनव्याकरणसूत्र 
सशोघनाधीन है । इसी प्रकार झागे का क्रम भी चालू रह सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है । 


विपाक्सूत्र का अनुवाद जन समाज के प्रौढ विद्वान . रोशनलालजी जैन ने किया है । किन्तु 
अपने अस्वास्थ्य के कारण उन्होने उसे श्रन्तिम रूप देने मे अपनी असमथ्थंता प्रकट की | अ्रतएव 
ग्रल्थसाला के सम्पादक म श्री छोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने क्षेष कार्य सम्पन्न किया है । 


विपाकसूत्र का कर्मेसिद्धान्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण विश्रुत विद्वान्‌ एव 
समर्थ लेखक श्रद्धय श्री देवेन्द्रमुनिजी म शास्त्री ने इसकी प्रस्तावना मे करम्मसिद्धान्त का विशद 
विवेचन प्रस्तुत किया है। भ्राशा है स्वाध्यायशील पाठक उससे लाभान्वित होगे । 


प्रस्तुत श्रागम के भ्रकाशन में उदारहदय श्रीमानू बादलचदजी सा चोरडिया का महत्त्वपूर्ण 
सहकार प्राप्त हुआ । समिति उसके लिए अतीव आभारी है। 


श्रमणसघ के युवाचाये प्रागम-निष्णात पण्डितप्रवर मुनि श्री मधुकरजी म सा श्रागमों के 

मुद्रित होने से पूर्वे निरीक्षण परीक्षण करने मे अपना जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं, हमारा पथप्रदर्शन 

कर रहे है, उसके लिए हादिक श्राभार प्रकट करने के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नही है । 
उदारचेता आगमश्न मी श्रर्थ सहायको के सहयोग से ही यह पावन श्रनुष्ठा 

है। वेदिक यत्रालय, अजमेर के प्रबन्धक श्री सतोदाचन्द्रजी 283. परोल व, 


शुक्ल त्तथा जिनसे > 
प्राप्त हो रहा है, उनके भी हम आभारी है। भत्यक्ष-परोक्ष सहयोग 
अतत्राज सहेता रतनचद मोदी शक 
भहामत्री कार्यवाहक अध्यक्ष दसल विनायकिया 


मत्री 


श्रीपान्‌_ ठ एस. बादलचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 
[जोवन-परिचय ] 


राजस्थान के मारवाड प्रदेश मे नागौर जिले मे एक छोटा सा गाव, नोखा चादावतो का है। 
यह धनिको की बस्ती है। यही आपका जन्म वि सवत्‌ १९७९ भाद्रपद कृष्णा ५ को धर्मनिष्ठ 
सुआावक स्व श्री सिमरथमलजी सा चोरडिया के यहाँ हुआ । झापकी मातुश्री का नाम श्रीमती 


गटदुबाई था। वे सरलता, दयालुता, एवं निरछलता की मूतति एवं धर्मपराथणा थी ।“उनके सभी 
गुण श्राप मे विद्यमान है । 


आपका भ्रारभिक शिक्षण राजस्थान मे ही हुआ । उसके बाद श्राप व्यवसाय हेतु आगरा 
पधार गये । 


आपके श्रग्मज श्री एस रतनचन्दजी सा घोरडिया सुज्ञ श्रावक है। झापके भ्रनुज श्री एस 
सायरचन्दजी सा एवं सबसे छोटे भाई स्व श्री एस रिखबचन्दजी सा चोरडिया का वर्तमान मे 
व्यवसाय केन्द्र मद्रास ही है। भाप सभी भाई यहाँ फाइनेन्स के व्यवसाय मे सलग्त है। आपकी 
बडी बहन पतासीबाई भी भद्र प्रकृति की महिला है । 


आप सरलमना, गभीर एवं धाभिक प्रकृति के है। झापकी ही तरह झापकी धर्मंपत्नी 
श्रीमती सुगनकवरबाई भी धर्मभावना से अनुप्राणित है। 


श्रपने विवेकयुक्त पुरुषार्थ एव प्रामाणिकता की बदौलत आपने फाइनेन्स के व्यवसाय मे अच्छी 
सफलता भ्राप्त की और खूब द्रव्योपाजंन किया, भौर उससे भ्रनेक सामाजिक एवं धामिक सस्थाभो 
तथा सस्थानो को सहायता प्रदान की है। 


भाप वर्तेमान मे अनेक सस्थाओ से सम्बन्धित है-- 
उपाध्यक्ष-श्री बद्ध मान सेवा समिति, नोखा (राजस्थान) 
सरक्षक -- श्री जैन मेडीकल रिलीफ सोसायटी 
श्री एस एस जैन एज्युकेशनल सोसायटी 
श्री एस एस जैन जनसेवा समिति 
श्री अखिल भारतीय भ महावीर अहिंसा प्रचार सघ 
सदस्य -- श्री दक्षिण भारत स्वाध्याय सघ, मद्रास 
श्री आगम प्रकाशन समिति के भी आप महास्तम्भ सदस्य हैं तथा प्रस्तुत आयम के प्रकाशन 
में आपने विशिष्ट सहयोग प्रदान किया है। 
पारमाथिक कार्यो के लिये आपने एस वादलचन्द चोरडिया ट्रस्ट भी बनाया है । सामाजिक, 
धामिक एवं जनहित के कार्यो मे भी आप यथाशक्ति अपने द्रव्य का सदुपयोग करते रहते हैं । 
परम्परा से ही आपके परिवार की स्वामीजी श्री हजारीमलजी म॒ सा के प्रति प्रयाढ श्रद्धा- 
भक्ति रही है। श्रापकी पूज्य उपप्रवर्ंक रवामीजी श्री ब्रजलालजी म सा एवं बहुश्ुत युवाचार्य 
प र मुनि श्री मिश्वीमलजी म सा 'मधुकर' के प्रति अटूट श्रद्धा है । 


आपकी धर्मभावना दिनोदिन वृद्धितत हो ऐसी मगल कामना है। [3 


आदि वचन 


विश्व के जिन दाशेंनिको--दृष्टाओ/चिन्तको, ने ''आत्मसत्ता'” पर चिन्तन किया है, या झात्म-साक्षात्कार 
किया है उन्होंने पर-हितार्थ आत्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है झ्रात्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन आज आगम/पिटक/वेद|उपनिपद्‌ आदि विभिन्न नामो से विश्वुत है। 


जैन दर्शन की यह धारणा है कि आत्मा के विकारो---राग है प आदि को, साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, और विकार जब पूर्णत निरस्त हो जाते है तो झात्मा की शक्तिय| ज्ञान/सुख/वीय भ्रादि सम्पूर्ण रूप मे 
उद्घाटिति-उद्भासित हो जाती हैं। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्षता है झौर सर्वज्ञ|प्राप्त-पुरुष की 


वाणी, वचन/कथन|प्ररूपणा---''झागम'” के नाम से अभिहित होती है । भागम शभर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, श्रात्म-ज्ञान तथा 
झाचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिबोध देने वाला शास्त्र/सूच/|भाष्तवचन । 


सामान्यत स्वज्ञ के वचनो/वाणी का सकलन नही किया जाता, वह बिखरे सुमनों की तरह होती है, 
किल्तु विशिष्ट भ्रतिशयसम्पन्न सर्वेज्ञ पुरुष, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, सथीय जीवन पद्धति मे घर्म-साधना को 
स्थापित करते हैं, वे धर्म प्रवर्तंक/भरिहत या तीर्थंकर कहलाते है। तीर्थंकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के अतिशयसम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणघधर सकलित कर “झागम” या शास्त्र का रूप देते है अर्थात्‌ जिन-वचनरूप 
सुमनो की मुक्त वृष्टि जब मालारूप मे ग्रथित होती है तो वह “भ्रागम” का रूप घारण करती है। वही झ्ागम 
अर्थात्‌ जिन-प्रवचन श्राज हम सब के लिए भ्ात्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत है| 


“आगम”” को प्राचीनतम भाषा मे “गणिपिटक”” कहा जाता था | अरिहतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र« 
हादशाग मे समाहित होते हैं और द्वादशाग/आचाराग-सूजकृताग भ्रादि के अग-उपाग आदि अनेक भदोपभेद विकसित 
हुए हैं । इस हादशागी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए श्रावश्यक और उपादेय माना गया है। द्वादशागी मे भी 
बारहवाँ अग विशाल एवं समग्न श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अध्ययन बहुत हो विशिष्ट प्रतिभा एड 


आतसम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए सामान्यत एकादशाग का श्रध्ययच साधको के लिए विहित हुआ तथा 
इसी श्लोर सबकी गति/मति रही ! 


जब लिखने की परम्परा नही थी, लिखने के साधनो का विकास भी अल्पतम था, तब झागमो|शास्त्रो/को 
स्मृति के आधार पर या गरुरु-परम्परा से कठस्थ करके सुरक्षित्त रखा जाता था । सम्भवत इसलिए झागम ज्ञान को 
श्रुतज्ञान कहा गया और इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे साथेंक शब्दों का व्यवहार किया गया। भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक झ्ागमो का ज्ञान स्मृति/श्रूति परम्परा पर ही झाधारित रहा । पश्चात्‌ 
स्मृतिदौवेल्य , गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणों से घीरे-धीरे आगमज्ञान लुप्त होता चला 
गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोणष्पद सात्र रह गया। भुमुक्षु श्रमणो के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एव जागरूकता को चुनौती भी थी। वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी 
महाव्‌ शुतपारगामी देवद्धि गणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ श्रमणो का एक सम्मेलन बुलाया और स्मृति-दोष से लुप्त होते 

झागम ज्ञान को सुरक्षित एव सजोकर रखने का झाद्धान किया । सर्वे-सम्मति से आगमो को लिपि-बद्ध किया गया। 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करते का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत आज की समग्न ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
अवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्कृति, दर्शन, घम्मं तथा झ्ात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट्र) मे झाचाय॑ श्री देवद्धियणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे सम्पन्न हुआ । वैसे जैन आगमो की यह दूसरी अन्तिम घखाचना थी, पर लिपिबड्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। श्राज प्राप्त जैन सूत्रों का अ्रन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचना मे सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के बाद आगमो का स्वरूप मूल रूप मे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-सघो 
के आ्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुबंलता, प्रमाद एव भारतभूमि पर बाहरी आक्रमणों के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विष्वस आदि अनेकानेक कारणो से आगम ज्ञान की विपुल सम्पत्ति, अ्र्थवोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से तही रुकी | श्रागमो के अनेक महत्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गृढार्थ का ज्ञान, छिल्- 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के भ्रभाव मे, जो आगम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 


नही होते, उनका सम्यक्‌ अथथ॑-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार अनेक कारणों से आगम की पावन 
धारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने इस दिशा मे क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । आगमो के शुद्ध 
और यथार्थ श्रथेश्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चालू हुआ । किन्तु कुछ काल बाद उसमे भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्व ष, सैद्धातिक विग्रह, तथा लिपिकारो का भत्यल्प ज्ञान आगमो की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ श्रथंबोध मे बहुत बडा विघध्न बन गया । झ्ागम-अभ्यासियों को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 
दुलेभ हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण से जब आगम-समुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठको को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुईं। धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासों से झआागमो की प्राचीन चूणियाँ, नियु क्तियाँ, टीकायें आदि प्रकाश मे आई और 
उनके आधार पर झागमो का स्पष्ट-सुगम भावबोध सरल भाषा मे प्रकाशित हुआ । इसमे आगम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई। फलत आगमो के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढी है । मेरा अनुभव है, श्राज पहले 
से कद्दी अधिक आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढी है, जनता मे भ्ागमो मे प्रति आकर्षण व रुचि जागृत हो रही है । 
इस रुचि-जागरण में भ्रनेक विदेशी आगमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों की आगम-श्रृत-सेवा का भी 
प्रभाव व अनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है । 


झागम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है । इस महनीय- 
श्रत-सेवा में अ्रनेक समर्थ श्रमणो, पुरुषार्थी विह्ानो का योगदान रहा है । उनकी सेवायें नीव की ईंट की तरह भ्राज 
भले ही अदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखों के अभाव मे हम अधिक विस्तृत 
रूप मे उनका उल्लेख करने मे असमर्थ हैं, पर विनीत व क्ृतज्ञ तो हैं ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्ट-भागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख भ्रवश्य करना चाहूँगा । 


आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री अ्रमोलकऋषिजी महाराज ने जैन झागमो---३२ सूत्रो का प्राकृत से 
खडी वोली मे झनुवाद किया था। उन्होने झ्केले ही वत्तीस सूत्रों का अनुवाद कार्य सिर्फ ३ वर्ष व १४ दिन में 
पूर्ण कर भ्द्भूत कार्य किया | उनकी दुढ लगनशीलता, साहस एवं आगम ज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही 
भ्वत परिलक्षित होती है। वे ३२ ही भागम झल्प समय मे प्रकाशित भी हो गये । 


इससे आगमपठन बहुत सुलभ द व्यापक हो गया झौर स्थानकवासी-त्तेरापथी समाज तो विशेष उपकृत हुआ | 


गुरुदेव श्री जोरावरसमल जी भहाराज का संफरप 


मैं जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के साझ्निष्य में प्राममों का श्रष्यवन- 
अनुशीलन करता था तब आ्रगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित झाचार्य भ्रभयदेव व शीलाक की टीकाप्रो से युक्त कुछ 
आगस उपलब्ध थे। उन्ही के आधार पर में स्ध्यमन-वाचन करता था । भग्रुरुदेवक्षी ने कई वार भनुभव क्रिया-- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, भ्व तक उपलब्ध ससस्‍्करणों में प्राय शुद्ध भी है, फिर भी प्नेक 
स्थल श्रस्पष्ट है, मूलपाठो मे व वृत्ति मे कही-कही भ्रशुद्धता व झन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुरूह तो है 
ही। चू कि गुरुदेवश्री स्वय श्रागमो के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हे झागमो के भ्रनेक गूढार्थ गुरु-गम से प्राल थे । 
उनकी मेघा भी य्युत्पन्न व तक॑-प्रवण थी, भ्रत वे इस कमी को श्रनुभव करते थे श्रोर चाहते थे कि श्रागमों का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सके | उनके 


मन की यह तडप कई बार ज्यक्त होती थी | पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नही 
हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बनकर अवश्य रह गया । 


इसी झन्‍्तराल मे भ्राचार्य श्री जदाहुरलाल जो महाराज, श्रमणसघ के प्रथम आचार्य जैनधर्म दिदाकर 
आचाये श्री आत्माराम जी म०, विद्वद्रत्न श्री घासीलालजी म० आदि मनीषी मुनिवरों ने श्राममो की हिन्दी, 


सस्क्ृत, गुजराती भ्रादि मे सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या अपने तत्वावधान मे लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का भहनीय प्रयत्न किया है । 


श्वेताम्बर सू्तिपूजक भाम्ताय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्नुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने झागम 
सम्पादन की दिशा मे बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्ररम्भ किया था । विद्वानो ने उसे बहुत्त ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वगंवास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गया | तदपि भागमज्ञ मुनि श्री जम्दुविजयजी आदि के 
तत्त्वावधान मे आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य श्राज भी चल रहा है । 


वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय में आचार्य श्री तुलसी एव युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मे श्रागम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो झागम प्रकाशित हुए हैं उन्हे देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की गु जाइश है। तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० “कमल” 
आगमो की वक्तव्यता को भनुयोगो मे वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रय॒त्नशील है। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो में उतकी कार्यशेली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 


आगम साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान्‌ प० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्वुत-मत्तीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 


जैसे चिन्तनशील भ्रज्ञापुदष आगमो के भ्राधुनिक सम्पादन की दिशा भे स्वय भी कार्य कर रहे हैं तथा अनेक विद्वानों 
का मार्ग-दर्शन कर रहे है। यह प्रसन्नता का विषय है 


इस सब कार्ये-शैली पर विहगम अभ्रवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन मे एक सकलल्‍प उठा । श्राज प्राय- 
सभी विद्वानो की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही आगमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित 


| किया जा 
है तो कही ध्रागमो की विशाल व्याख्यायें की जा रही हैं । एक पाठक के लिये दुर्बोच्च है तो दूसरी जटिल । बाय 
पाठक को सरलतापूर्वक झागमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम मार्ग का श्रनुसरण 


नुसरण आवश्यक है । आगमो 
ऐसा सस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुवोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे कह ग्रुरुदेव बेब ही 
आगम-सस्करण चाहते थेे। इसी भावना को लक्ष्म मे रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत आज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
अवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्कृति, दर्शन, धर्म तथा आत्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम दीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलनी (सौराष्ट्र) मे श्राचाय॑ श्री देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे सम्पन्न हुआ । वैसे जैन आगमो की यह दूसरी भ्रन्तिम वाचना थी, पर लिपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था । भ्राज प्राप्त जैन सूत्रों का श्रन्तिम स्वरूप-सस्कार देसी वाचना में सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के बाद श्रागमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-मधो 
के श्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुबलता, प्रमाद एव भारतभूमि पर बाहरी झ्राकमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्ठारो 
का विष्वस आदि अ्रनेकानेक कारणों से श्रागम ज्ञान की विपुल सम्पत्ति, श्रथवोध को सम्यक्‌ ग्रुरूपरम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से नही रुकी । भ्रागमों के अनेक महत्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विच्छिन्त होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के अभाव में, जो आगम हाथ से लिसे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक प्र्य॑-ज्ञान देने वाले वी विरले हो मिलते । इस प्रकार अनेक कारणो से श्रागमम की पावन 
धारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी णताबव्दी में वीर लोकाशाह ने इस दिशा में क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । भ्रागमों के शुद्ध 
भर यथार्थ भ्रथेज्ञान फो निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चालू हुप्रा । किन्तु कुछ काल वाद उसमे भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्व प, सद्धातिक विग्नह, तथा लिपिकारों का भत्यल्प ज्ञान झआगमों की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ भ्र्थंवोध मे बहुत वडा विघध्त वन गया | आगम-प्र म्यासियो को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 


दुलेभ हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जब भागम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई। धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रमासो से भ्रागमो की प्राचीन चूणियाँ, नियुंक्तियाँ, टीकायें श्रादि प्रकाश भे भाई भौर 
उनके श्राधार पर श्रागमो का स्पष्ट-सुगम भाववोध सरल भाषा मे प्रकाशित हुआ । इसमे श्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई | फलत श्रागमो के पठन-पाठन की भ्रवृत्ति वढी है। मेरा प्रनुभव है, भ्राज पहले 
से कही प्रधिक झआगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति वढी है, जनता में श्रागमों मे प्रति श्राकर्पण व रुचि जागृत हो रहो है । 
इस रुचि-जागरण मे अनेक विदेशी भागमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों कौ श्रागम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व प्रनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है। 


झागम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्रुत-सेवा मे अनेक समर्थ श्रमणो, पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है। उनकी सेवार्ये नीव की ईट की तरह भ्राज 
भले ही अभ्रदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के श्रभाव मे हम अ्रधिक विस्तृत 
रूप मे उनका उल्लेख करने मे भ्रसमर्थ है, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्ट-भागम श्रूत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख श्रवश्य करना चाहूँगा । 


झाज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री भ्रमोलकऋषिजी महाराज ने जैन आगमो--३२ सूत्रो का भ्राकृत से 
खडी बोली मे अनुवाद किया था। उन्होने भ्रकेले ही बत्तीस सूत्रों का भ्रनुवाद कार्य सिर्फ ३ वर्ष व १५ दिन में 
पूर्ण कर भ्रद्भूत कार्य किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं श्रागम ज्ञान की गम्भीरता उनके काये से ही 
स्वत परिलक्षित होती है । वे ३२ ही झ्रागम झल्प समय मे प्रकाशित भी हो गये । 


इससे झागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया और स्थानकवासी-तेरापथी समाज तो विशेष उपकृत हुआ | 


शुरु्देव शी जोराघरमल जी सहाराज फा संफ्तप 


मैं जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के सान्निध्य में श्रागमों फा श्रध्ययत- 
झनुशीलन करता था तब भ्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भाचाय॑ भ्रभयदेव व शीलाक फी टीकाझ्रो से युक्त कुछ 
आगम उपलब्ध थे | उन्ही के आधार पर मै श्रध्ययन-वाचन करता था। गुरुदेवश्शी ने कई बार धनुमव फ्रिया--- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, भव त्तक उपलब्ध सस्करणो मे प्राय शुद्ध भी है, फिर भी प्रनेक 
स्थल भ्रस्पष्ट है, मूलपाठो में व वृत्ति में कही-कही शुद्धता व भन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुर्ह तो है 
ही। चू कि गुरुदेवश्ली स्वय आगमो के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हें आझागमो के अनेक गूढार्थ गुरु-गम से प्राप्त थे । 
उनकी भेघा भी व्युत्पन्न व तके-प्रवण थी, भ्रत वे इस कमी को भ्रनुभव करते थे भ्रौर चाहते थे कि भ्रागमो का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 


मन की यह तडप कई बार व्यक्त होती थी | पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नहीं 
हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बतकर अवश्य रह गया । 


इसी भ्रन्तराल मे आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम झ्राचार्य जैनधर्म दिवाकर 
आाचाये श्री आत्माराम जी म०, विद्वद्र॒त्न श्री घासीलालजी भ० श्रादि मनीषी मुनिवरों ने श्राममो को हिन्दी, 


सस्कृत, ग्रुजराती भादि मे सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या अपने तत्त्वावधान मे लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयतन किया है । 


श्वेताम्बर मूरतिपुजक झाम्ताय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने श्रागस 
सम्पादन की दिशा मे बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था| विद्वानों ने उसे बहुत्त ही सराहा | 


किन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ उस मे व्यवधान उत्पन्न हो गया । त्दपि श्रागमज्ञ सुनि श्री जम्बुविजयजी झादि के 
तत्त्वावधान मे आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का काय॑ँ आज भी चल रहा है | 


वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय मे भ्राचार्य श्री तुलसी एव युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मे झागम-सम्पादन 
का कार्स चल रहा है और जो श्ागम प्रकाशित हुए हैं उन्हे देखकर विद्वानो को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की भु जाइश है । तथापि उनके श्रम का महत्त्व है । मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० कमल” 
आग्रमो की वक्तव्यता को श्नुयोगो में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे भ्रयत्नशील है। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो भे उनकी कार्यशेली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 


श्रागम साहित्य के वयोवृद्ध चिद्वान्‌ प० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्रुत-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 


जैसे चिन्तनशील प्रश्ञापुरुष झागमो के भ्राघुनिक सम्पादन की दिशा मे स्वय भी कार्य कर रहे हैं तथा अ्रनेक विद्ानो 
का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं । यह प्रसन्नता का विषय है । 


इस सब कार्य-शैली पर विहगम अवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन मे एक सकरुप उठा । श्राज प्राय 
सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है । कही झागमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 


है तो कही धझागमो की विशाल व्याख्यायें की जा रही हैं । एक पाठक के लिये दुर्वोध है तो दूसरी 
जटिल 
पाझ॒ुक को सरलतापूर्वक आगमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम मार्ग का झनुसरण गा पक 


नुसरण आवश्यक है। आगमो 
ऐसा सस्करण दहोना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे अं: गुरुदेव हे दी 
आगम-सस्करण चाहते ये। इसी भावना को लक्ष्य मे रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत आज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
भवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्कृति, दर्शन, धम तथा प्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट्र) मे आचार्य श्री देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे सम्पन्न हुआ । वैसे जैन आगमो की यह दूसरी अ्रन्तिम वाचना थी, पर निपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। आज प्राप्त जैन सूत्रों का भ्रन्तिम स्वरूप-सस्कार उसी वाचना मे सम्पन्न फिया गया था। 


पुस्तकारूढ होने के बाद भ्रागमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोप, श्रमण-मघों 
के भ्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुरवंलता, प्रमाद एव भारतश्रूमि पर बाहरी झाकमणों के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विध्वस झ्ादि भ्रनेकानेक कारणों से श्रागम ज्ञान की विपुल मम्पत्ति, श्रथंवोध की सम्यक्‌ ग्रुरू-परम्परा धीरे-धोरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से नही रुकी । प्रागमो के भ्रनेक महत्वपूर्ण पद, सन्दभ तथा उनके गूढायं का ज्ञान, घिन्न- 
विच्छिन्न होते चले गए। परिपक्व भापाजान के अ्रभाव मे, जो झागम हाथ से जिसे जाते ये, वे भी शुद्ध पाठ वाले 


नही होते, उनका सम्यक्‌ पर्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले हो मिलते । इस प्रकार अनेक कारणों से श्रागम की पावन 
घारा सकुचित होती गयी | 


विक्रमीय सोलहदी शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने इस दिशा में कान्तिकारी प्रयत्न किया । झागमों के शुद्ध 
झौर यथार्थ भर्थशान फो निरूपित करने का एक साहसिक उपकम पुन चालू हुआ | किन्तु कुछ काल वाद उसमे भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विह्ठे प, सैड्धातिक विग्रह, तथा लिपिकारों का श्रत्यल्प ज्ञान आगमों की 


उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ श्रथ॑ंवोध मे बहुत वडा विध्न वन गया । झागम-पअभ्यासियों को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 
दुलंभ हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण मे जब श्रागम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुईं । धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासो से प्रागमो की प्राचीन चूणियाँ, नियु क्तियाँ, टौकार्ये श्रादि प्रकाश मे आई भौर 
उनके आधार पर श्रागमो का स्पष्ट-सुगम भाववोध सरल भाषा मे प्रकाशित हुआ । इसमे श्रागम-स्वाध्यायी तया 
ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई । फलत झागमों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति वढी है। मेरा अनुभव है, झाज पहले 
से कही भ्रधिक झागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति वढी है, जनता मे आगमो मे प्रति श्राकर्पण व रुचि जागृत हो रहो है । 
इस रुचि-जागरण मे अनेक विदेशी झ्रागमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों की झ्रागम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व अनुदान है, इसे हम सगोरव स्वीकारते है। 


आगम-सम्पादत-प्रकाशन का यहूं सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है ! इस महनीय- 
श्रुतू-सेवा मे अनेक समर्थ श्रमणो, पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है। उनकी सेवायें नीव की ईट की तरह झाज 
भले ही अदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखों के भ्रभाव मे हम अधिक विस्तृत 
रूप मे' उनका उल्लेख करने मे अ्रसमर्थ हैं, पर विनीत व क्ृतज्ञ तो हैं ही। फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्द-प्रागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख अ्रवश्य करना चाहूँगा । 


झाज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पृज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जैन आगमो---३२ सूत्रो का प्राकृत से 
खडी बोली मे अनुवाद किया था । उन्होने भ्केले ही वत्तीस सूत्रों का अनुवाद कार्य सिर्फ ३ वर्ष व १५ दिन मे 
पूर्ण कर अद्भुत कार्य किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं भ्रागम ज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही 
स्वत परिलक्षित होती है। वे ३२ ही आगम झल्प समय मे प्रकाशित भी हो गये । 


इससे भ्रागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया और स्थानकवासी-तैरापथी समाज तो विशेष उपक्ृत हुप्ना 


शुरुदेच भी जोरावरसल जी सहाराज का संफलप 


मैं जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के सान्निष्य में श्रागमों का भ्रध्ययन- 
झनुशीलन करता था त्तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भाचाय॑ झ्भयदेव व शीलाक की टीकाझो से युक्त कुछ 
आगम उपलब्ध थे। उन्ही के झाधार पर मैं भ्र्ययन-वाचन करता था। गरुरुदेवश्री ने कई वार श्रनुभव किया-- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, भव तक उपलब्ध सस्करणो मे प्राय शुद्ध भी है, फिर भी अनेक 
स्थल भ्रस्पष्ट हैं, मूलपाठो मे व वृत्ति मे कही-कही भ्रशुद्धता व भन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुरूह तो है 
ही। चू कि गुरुदेवश्री स्वय भागमो के प्रकाण्ड पण्डित ये, उन्हे श्रागमो के अनेक गूढार्थं गुरु-गम से प्राप्त थे। 
उनकी मभेधा भी व्युत्पन्ष व तर्क-प्रवण थी, भ्रत वे इस कमी को अनुभव करते थे श्रौर चाहते थे कि भ्रागमो का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 


सन की यह तड़प कई बार व्यक्त होती थी | पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नही 
हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बनकर अ्रवश्य रह गया । 


इसी भ्रन्तराल में भाचाये श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम आचाये जैनघधर्मं दिवाकर 
आचाय॑ और आत्माराम जी म०, विद्दद्रत्न श्री घासीलालजी म० आदि मनीषी मुनिवरों ने आगमो की हिन्दी, 


सस्कृत, गुजराती श्रादि में सुन्दर विस्तुत टीकायें लिखकर या अपने तत्त्वावधान मे लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया है । 


भ्रवेतास्वर सूतिपूुजक झास्ताय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्नृतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने झआगम 
सम्पादन की दिशा मे बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था | विद्वानो ने उसे बहुत ही सराहा | 


किन्तु उनके स्वर्ग वास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गया । तदपि झागमज्ञ मुनि श्री जम्बूविजयजी झ्ादि के 
तत्त्वावधान मे आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य भ्ाज भी चल रहा है। 


वर्तेमान मे तेरापथ सम्भ्रदाय मे झाचाये श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मे आगम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो आगम प्रकाशित हुए हैं उन्हे देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की गु जाइश है | तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० “कमल” 
आगमो की वक्तव्यता को अनुयोगो मे वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील हैं। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो मे उतकी कार्यशैली की विशदता एवं भोलिकता स्पष्ट होती है । 


आगम साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान्‌ प० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्वुत-मन्ीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 


जैसे चिस्तनशील भ्रज्ञापुरष आगमो के भ्राधुनिक सम्पादन की दिलश्ला मे स्वय भी काये कर रहे हैं तथा अ्रनेक विद्वानों 
का मार्ग-दर्शन कर रहे है । यह प्रसन्चता का विषय है । 


इस सब कार्य-शैली पर विहगम झवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे सन मे सकलप उठा 

सभो विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही आगमो का मूल का आम प्रकाशित यो ओह 
है तो कही झ्ागमो की विशाल व्याज्यायें की जा रही हैं| एक पाठक के लिये दुर्वोच है तो दूसरी जटिल । सामान्य 
पाठक को सरलतपूर्वंक झागमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम मार्ग का भ्रतुसरण आवश्यक है । आगमो का 
ऐसा सस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्द और प्रामाणिक हो। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव ऐसा मे 
भागम-सस्करण चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य मे रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ २ 


थी, सुदीर्घ चिन्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ वैशास शुबला दशमी, भगवान्‌ महात्रीर कैवल्यदिवस को यह देंढ 
निश्चय घोषित कर दिया झौर श्रागमवत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्राग्म्म भी। उस साहसिक निर्णय मे 
गुरुत्राता शासनसेवी स्वामी श्री ब्नजलाल जी म कौ प्रेरणा/प्रोत्माहन तथा मार्गदशन मेरा प्रमुगा सम्बन बना है। साथ 
ही ग्रनेक मुनिवरो तथा सद्गृहस्थो का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोन्लेस +िये बिता मत 
सन्तुप्ट नही होगा । श्रागम झनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्‍्हैयालालजी म० “कमल!'', प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचार श्री श्रात्मारामजी म० के प्रशिष्य तण्दारी श्री पदमचन्दजी म० एवं प्रवचन" 
भूषण श्री भ्रमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञाममुनिजी म०, स्व० विदुपी महासती श्री उज्ज्वलकु वरजी म० की 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए,पी-एच टी, महामती मुक्तिप्रभाजा तथा विदुपी महासती श्री 
उमरावकु वरजी म० 'अ्रचंना', विश्वुत विद्यानू श्री दतसुय्रभाई मातवणिया, सुय्यात विद्वान्‌ १० श्री शो माचन्द्र जी 
भारिल्ल, स्व० प० श्री हीरालालजी शास्त्री, ठा० छगनलालजी शास्त्री एंत्र श्रीचन्दजी सुराणा “सरस'"” श्रादि 
मनीपियों का सहयोग श्रागमसम्पादन के दस दुरूह कार्य को सरल बना सका है । उन सभी के प्रति मत झादर 
व कृतज्ञ भावना से श्रभिभूत है। इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एव 
महेन्द्र मुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री कणागरकु वरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है | इस प्रसग पर इस कार्य के प्र रणा-ल्रोत स्व० श्रावक चिमनर्सिहुजी लोटा, स्व० श्री पुयराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहंजरूप में हो झ्राता है जिनके श्रथक प्रेरणा-प्रयत्नों से आगम समिति प्पने कार्य मे 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है। दो वप के भ्रत्पकाल में ही दस शआ्रागम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करोच १५-२० 
झागमो का श्रनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सव सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है । 


मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि परम श्रद्धे य स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज श्रादि तपोपूत शआ्रात्माप्रो 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-सत आचार्य श्री श्रानन्दऋषपिजी म० भादि मुनिजनों 
के सदृभाव-सहकार के वल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रयाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 


“-सुनि मिश्रीमल “सधुकर” 
(म्रुवाचार्य ) 
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प्रस्तावन 


विपाकश्रुत ः एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जैन साहित्य श्रागम और आगमेतर--इन दो भागो मे विभक्त है। साहित्य का प्राचीनतम 
विभाग आगम कहलाता है । केवलज्ञान केवलदर्शन होने के पदचात्‌ भगवान्‌ ने समूचे लोक को देखा, 
इस विराट विदव मे श्नन्‍्त प्राणी हैं श्रौर वे भ्राधि, व्याधि श्रोर उपाधि से सन्नस्त है। विविध दु खो 
से आक्रान्त है। उनका करुणापूरित हृदय द्रवित हो उठा और जन-जन के कल्याण के लिए अपने 
सगलमय प्रवचन प्रदान किये । प्रवचन प्रदान करने के कारण वे तीर्थंकर कहलाये ।" बे सत्य के प्रवक्ता 
थे। उन्होने अपने प्रवचनों मे बन्ध, बन्ध-हेतु, मोक्ष और मोक्ष-हेतु का स्वरूप बतलाया | 


भगवान्‌ की वह भ्रदूभुत और भ्रनूठी वाणी श्रागम कहलाई | उनके प्रधान शिष्य गणघरो ने 
उसे सूत्र रूप मे गूथा, अत श्रागम के दो विभाग हो गये--सूत्रागमम और. भ्रर्थागम। ये आ्रागम 
आ्राचार्यों के लिए निधि रूप थे, श्रत इनका नाम गणि-पिटक हुआ । उस गुम्फन के मौलिक-विभाग 
बारह थे, श्रत उसका दूसरा नाम द्वादशागी हुआ । बारह अगो मे विपाक का ग्यारहवाँ स्थान है । 
झाचाये वीरसेन ने कर्मों के उदय व उदीरणा को विपाक कहा है ।* आचार्य पूज्यपाद३ और आचायें 
अकलकदेव४* ने लिखा है--विशिष्ट या नाना प्रकार के पाक का नाम विपाक है । पूर्वोक्त कषायो की 
तीव्रता, मन्दता, श्रादि रूप भावाश्रव के भेद से विशिष्ट पाक का होना “विपाक” है। श्रथवा द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भाव और भव रूप निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ वेदव रूप्य नाना प्रकार का पाक विपाक 





१, “तो” शब्द अपने मे झनेक श्रथों को समेटे हुए है। उनमे से एक अर्थ प्रवचन है, अत प्रवचनकार को ततीथैकर 
कहा जाता था। वौद्ध साहित्य मे इसी भ्र्थ मे छह तीर्थंकरो का उल्लेख है। भाचाय शकर ने ब्रह्मसूत्र के 
भाष्य मे “कपिल श्रादि को तीर्थंकर कहा है । झ्ाचार्य जिनदास गणी महृत्तर ने “पर तत्र तीथंकर और वय 


तीथँंकरा इति ” लिखा है--देखिए सूत्रकृतागचणि (पृ ४७, पृ ३२२) । प्रवचन के शझाधार पर 
ही श्रमण-अ्मणी श्रावक और श्राविका को भी तीर्थ कहा है । 


२० कम्पाणमुदओ उदीरणा वा विवागो णाम । --घवला (१४४ ६,१४।१०।२ 


३ विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाक । पूर्वोक्तकषायतीक्नमन्दादिभावात्रवविशेषाद्धिशिष्ट पाकों विपाक । 
भ्रथवा द्रव्यक्षेत्रतलभवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविध पाको विपाक । 


ह --धर्वार्थंसिद्धि 5ा२१॥३९८।३ 
४ तत्त्वाथंराजवातिक ८5ा२१।१।५८३।१३ 
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है। भ्राचार्य हरिभद्र", आचार्य अभयदेव* ने वृत्ति मे लिखा है कि विपाक का भ्र्थे है--पुण्य पाप रूप 
कर्म-फल, उस का प्रतिपादन करने वाला सूत्र विपाकश्रुत है । 


समवायाग" मे विपाक का परिचय देते हुए लिखा है--कि विपाक सूत्र सुकृत और दुष्कृत 
कर्मों के फल-विपाक को बतलाने वाला गम है । उसमे दु खविपाक भ्ौर सुखबिपाक ये दो विभाग 
है। नन्‍्दीसूत्रः मे झाचायें देववाचक ने विपाक का यही परिचय दिया है। स्थानागसूत्र* मे विपाक 


सूत्र का नाम करमंविपाकदशा दिया है । वृत्तिकार*' के अ्रनुसार यह ग्यारहवे अग विपाक का प्रथम 
श्रुतस्कन्ध है । 


समवायागसूत्र" ' के भ्रनुसार विपाक के दो श्र तस्कघ है, वीस अ्रव्ययन है, वीस उद्द शनकाल 
है, बीस समुद्दंशनकाल है, सख्यात पद, सख्यात श्रक्षर, परिमित वाचनाए, सख्यात भ्रनुयोगह्वार, सत्यात 
वेढ नामक छन्द, सख्यात इलोक, सख्यात नियु क्तिया, सख्यात समग्रहणिया, भ्रौर सस्यातत प्रतिपत्तियाँ 
है । वर्तमान मे जो विपाकसूत्र उपलब्ध है वह १२१६ इलोकपरिमाण है । 


स्थानाडु मे प्रथम श्र्‌ तस्कध के दस श्रध्ययनों के नाम आये है, पर दूसरे श्र तस्कध के 
अ्रध्ययनो के ताम वहा उपलब्ध नही है। वृत्तिकार का यह अभिसत है कि दूसरे श्र्‌ तस्कन्ध के 
श्रध्ययनो की पअन्यत्न चर्चा की गई है ।*९ प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध का नाम 'कर्मविपाकदक्षा' है ।*१३ 


स्थानाजु के भनुसार कर्मविपाकदक्षा के श्रध्ययनो के नाम इस प्रकार है" -- 


(१) मृगापुत्र, (२) गोजास, (३) अण्ड, (४) शकट, (५४) ब्राह्मण, (६) सन्दिषेण, 
(७) शौरिक, (८) उदुम्बर, (९) सहस्नोद्दाह आभरक, (१०) कुमार लिच्छई । 
उपलब्ध विपाक के प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध के भ्रध्ययन्तो के नाम इस प्रकार है -- 


(१) मृगापुनन, (२) उज्मितक, (३) भअ्रभगनसेन,. (४) शकट, (५) वृहस्पतिदत्त, 
(६) नन्दिवरद्ध न, (७) उम्बरदत्त, (८५) शौरिकदत्त, (६) देवदत्ता, (१०) अजू । 


४५ विपचन विपाक , शुभाशुभकर्मंपरिणाम इत्यथ , तत्‌प्रतिपादक श्रृत विपाकश््‌ त । 

--नन्दीहा रिभद्रीयावृुत्ति पृ १०५, श्र --ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्व॑ सस्था रतलाम, सन्‌ १९२८ 
विपाक पुण्यपापरूुपकर्मफल तत्प्रतिपादनपर श्रूतमागमो विपाकश्न तम्‌ । --विपाकसूत्र प्रभयदेववृत्ति 
विवागसुए ण सुकड-दुक्कडाण-कम्माण फलविवागा आधविज्जति, --समवायागसूत्र १४६, मुनि कन्हैयालाल 
नन्‍्दीसूत श्रागमपरिचय सुत्र ११ 
९ कम्मविवागदसाण दस अज्कयणा पण्णत्ता --थ्थानाडु, स्थान १०, सूत्र १११, 
१० कममंविपाकदशा , विपाकश्न्‌ ताख्यस्यैकादशाडूस्य प्रथमश्र तस्कन्ध --स्थानाहु वृत्ति पन्न ४८० 
११ समवायाग सूत्र १४६, पृ १३३, मुनि कन्हैयालाल 'कमल' 

१२ द्वितीयश्र॒ तस्कन्धो5प्यस्य दशाध्ययनात्मक एव, न दासाविहाभिमत , उत्तरद्र विवरिष्यमाणत्वादिति 
>थ'््यानाज् वृत्ति पत्र ४८० 
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स्थानाडु मे जो नाम भ्राये है और वर्तमान मे जो नाम उपलब्ध है, उनमे भ्रत्तर रुण्ष्ट है। 
विपाकसूत्र मे भ्रष्ययनो के कई नाम व्यक्तिपरक है तो कई नाम वस्तुपरक-यानी घटनापरक है। 
स्थानाड् मे जो ताम पाये है वे केवल व्यक्तिपरक है। दो अ्रध्ययनो में ऋ्म-भेद हैं। स्थानाज़ू मे जो 
झाठवाँ श्रष्ययन है वह विपाक का सातवाँ श्रध्ययत है श्र जो स्थानाडू का सातवाँ अ्रध्ययन है वह 
विपाक का श्राठवाँ अध्ययन है । 


स्थानाडु मे दूसरे अध्ययन का नाम पूर्वभव के नाम के आधार पर “गोत्रास” रखा गया है 
तो प्रस्तुत सूच मे अगले भव के नाम के भराधार पर उज्मितक रखा है । स्थानाड्ड मे तीसरे अ्रध्ययन 
का अड त्तामकरण पूर्वेभव के व्यापार के भ्राधार पर किया गया है तो विपाक मे अग्रिम भव के ताम 
के आधार पर “अभभरनसेन' रखा है। स्थानाजु मे नोवे अध्ययन का नाम सहस्नोहताह आभरक या 
सहसोदाह है| सहल्नो व्यक्तियों को एक साथ जला देने के कारण उसका यह नाम दिया गया है 
जबकि विपाक मे प्रस्तुत भ्रष्ययन की मुख्य नायिका देवदत्ता होने के कारण श्रध्ययन का नाम देवदत्ता 
रखा गया है। स्थानाजु में दसवे भ्रध्ययन का नाम “कुमार लिच्छई' है। लिच्छवी कुमारो के भ्राचार 
पर यह नाम रखा गया है जबकि विपाक मे इसका नाम “अजू” है जो कथानक की मुझ्य नायिका 
है। विज्ञो का यह मानना है कि लिच्छवी का सम्बन्ध लिच्छुवी वश विशेष के साथ होना चाहिए। 


नस्दीसूत्र भौर स्थानाडुसूत्र मे विपाक के द्वितीय श्र्‌ तस्कन्ध सुखविपाक के श्रध्ययनों के 
नाम नहीं भाये हैं। समवायाग मे तो दोनो श्र. तस्कन्धो के भ्रध्ययनो के नाम नही हैं। विपाक सूत्र मे 
सुख विपाक के भ्रध्ययनों के नाम इस प्रकार है--(१) सुबाहुकुमार, (२) भद्वनन्दी, (३) सुजात- 
कुमार, (४) सुवासवकुमार, (५) जिनदासकुमार, (६) धनपति, (७) महाबलकुमार, 
(८) भद्वतन्दीकुमार, (६) महाचन्द्रकुमार, (१०) भौर वरदत्तकुमार । 


समवायाग* के पचपनवें समवाय में उल्लेख है कि कार्तिकी अमावस्या की राधि मे चरम 
तीर्थंकर महावीर ने पचपन ऐसे भ्रष्ययन, जिनमे पुण्यकर्मफल को प्रदर्शित किया गया है भौर पचपन 
ऐसे अध्ययन जिनमे पापकर्मफल व्यक्त किया गया था, धर्मंदेशना के रूप मे प्रदान कर निर्वाण को 
भाप्त किया | इससे प्रइन होता है कि पचपन अध्ययन वाले कल्याणफ़लविपाक और पतच्रपन अ्रष्ययन 
वाले पापफलविपाक वाला आगम प्रस्तुत विपाक भागम ही है या यह भ्रागम उससे भिन्न है? 

कितने ही चिन्तको का यह मत है कि प्रस्तुत श्रागम वही श्रागम है, उस मे पचपन-पच्रपन 
अध्ययन थे, पर पेतालीस-पेतालीस श्रध्ययन इसमे से विस्मृत हो गये हैं और केवल बीस अध्ययन ही 
अवशेष रहे है । हमारी है अय से रा है क9358 मान्यता चिन्तन मागती है। यह स्पष्ट है कि 
सेमवायाग से कल्याणगफलविपाक और पापफलविपाक अध्ययनो के ताम नही है और 
सान्ध्यवेला मे दिया गया श्रन्तिम उपदेश है । गई लव को 


भागम साहित्य मे जहाँ पर श्रमण भौर श्रम 
अध्ययन का वर्णन है वहाँ पर द्वादशागी या ग्यारह अगो के अध्ययन का वर्णेन है। यदि पोज 


म्रूपण भगवान्‌ महावीर ने श्रन्तिम समय मे किया तो भगवान्‌ के दिष्य किस विपाक का अध्ययन 





१५ समणे भगव महावीरे अ्न्तिमराइयसि पणपन्त भज्कषणाइ कल्लाणकलविवागाइ पणपत्न श्रज्मपणाइ 
पावफलविवागाइ वायरित्ता सिद्धे बुद्धो जाब पहीणे “-समवायाग समवाय-४४ 
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करते, भ्रत यह स्पष्ट है कि अन्तिम समय मे प्ररूपित कल्याणविपाक पापविपाक के पचेपेस-पचपन 
अध्ययन पृथक है। यह विपाक सूत्र नही है। 


साथ ही यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि समवायाग व नन्‍्दी मे विपाक सूत्र की जो 
परिचय-रेखा प्रस्तुत की गई है जिसमे वीस भ्रध्ययन का उल्लेख है और उसमें जो पदों की सख्या 
झादि दी गई है उस सख्या से प्रस्तुत वर्तमान श्रागम की तुलना की जाय तो स्पष्ट है कि उसका 
बहुत-सा भाग नष्ट हो गया है और उसका श्राकार भ्रत्यधिक छोटा हो गया है। पर यह स्पष्ट है कि 
समवायाग के लेखन व देववाचक के नन्‍्दी की रचना करते समय उसका आकार वही रहा होगा । 
उसके पदचात्‌ उसमे कमी आई होगी | शोधाथियो के लिए यह विपय श्रन्वेषणीय है । 


कर्मे-सिद्धान्त जैन-दर्शन का एक प्रमुख सिद्धान्त है। उस सिद्धान्त का प्रस्तुत आगम में 
दार्शनिक गहन व गभीर विश्लेषण न कर उदाहरणो के माध्यम से विपय को प्रतिपादित किया 
गया है । 


सासारिक जीव जो विविध प्रकार के कर्मों का वध करते है उन्हे विपाक की दृष्टि से दो 
भागो में विभक्त किया गया है--शुभ और भ्रशुभ, पुण्य और पाप, अ्रथवा कुशल और अकुशल । इन दो 
भेदो का उल्लेख जैनदर्शान,* ६ बौद्धदर्शन,*० साख्यदर्शन,'५ योगदर्शन,** न्यायदरंन,** वैशेपिक- 
दर्शन,*९ और उपनिपद्** श्रादि मे हुआ है । जिस कर्म के फल को प्राणी पनुकूल भ्नुभव करता है 
वह पुण्य है और जिसे प्रतिकूल अनुभव करता है वह पाप है। पुण्य के शुभ फल की तो सभी इच्छा 


करते है किन्तु पाप के फल की कोई इच्छा नही करता । फिर भी उसके विपाक से बचा नही जा 
सकता । 


जीव ने जो कर्म बाँधा है उसे इस जन्म मे या आगामी जन्मो मे भोगना ही पडता है । कृतकर्मो 
का फल भोगे बिना श्रात्मा का छुटकारा नही हो सकता | प्रस्तुत श्रागम मे पाप और पुण्य की गुरु- 
ग्रन्थियो को उदाहरणो के द्वारा सरल रूप से उद्धाटित किया गया है । जिन जोवो ने पूर्वेभव मे 
विविध पापकृत्य किये है उन्हे श्रागामी जीवन मे दारुण वेदनाए प्राप्त हुई। दुख विपाक मे उन्ही 


पापकृत्य करने वाले जीवो का वर्णन है। जिन्होने पूर्व भव मे सुकृत किये थे उन्हे भविष्य मे सुख 
उपलब्ध हुआ । 


१६ तत्त्वार्थंसूत्र ६३-४ 

१७ विशुद्धिमग्गों १७८८ 

१८ साख्यकरारिका ४४ 

१९ (क) योगसूच २॥१४ 

(ख) योगभाष्य २१२ 

२० न्यायमजरी पृ ४७२ 
२१ प्रशस्तपाद पृ ६३७॥६४३ 
२२ बृहृदारण्पक ३।२। १३ 
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फर्मवाद का महत्त्व 


भारतीय तत्त्वचिन्तक महषियो ने कमेंवाद पर गहराई से अनुचिन्तन किया है। न्याय, साख्य, 
वेदान्त, वैशेषिक, मोमासक, बौद्ध श्रौर जेन सभी दाह्वतिको ने कर्मवाद के सम्बन्ध मे चिन्तन किया 
है। केवल दर्शन ही नही अपितु धर्म, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और कला शआ्रादि पर कर्मवाद की 
प्रतिच्छाया स्पष्ट रूप से निहारी जा सकती है । विश्व के विशाल मच पर सर्वत्र विषमता, विविधता, 
विचित्रता का एकच्छत्र साम्राज्य देखकर प्रबुद्ध विचारको ने कर्म के भ्रदूभ्ुत सिद्धान्त की गवेषणा 
की । भारतीय जन-जन के मन की यह धारणा है कि प्राणीमात्र को सुख और दु ख़ की जो उपलब्धि 
होती है वह स्वय के किये गये कमें का हो प्रतिफल है। कर्म से बधा हुआ जीव अ्रवादिकाल से नाता 
गतियो व थोनियो मे परिभ्रमण कर रहा है। जन्म और मृत्यु का मूल कर्म है और कर्म ही दु ख का 
सर्जक है | जो जैसा करता है वेसा ही फल को प्राप्त होता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 


एक प्राणी अन्य प्राणी के कमेंफल का अधिकारी नही होता । प्रत्येक प्राणी का कर्म स्वसवद्ध होता है, 
पर-सम्बद्ध नही । 


यह सत्य है कि सभी भारतीय दाशैनिको ने कर्मवाद की सस्थापना मे योगदान दिया किन्तु 
जैन परम्परा मे कमवाद का जैसा सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध है वैसा अन्यन्न नही । वैदिक और बौद्ध 
साहित्य मे कर्म सम्बन्धी विचार इतना अल्प है कि उसमे कर्म विषयक कोई महत्त्वपूर्ण प्रन्थ दुष्टि- 
गोचर नही होता, जब कि जेन साहित्य मे कर्म सम्बन्धी अनेक स्वतस्त्र विज्ञाल ग्रन्थ उपलब्ध है। 
कर्मंवाद पर जैन परम्परा मे पअत्यन्त सूक्ष्म, सुव्यवस्थित और बहुत ही विस्तृत विवेचन किया गया है। 
यह साधिकार कहा जा सकता है कि कम सम्बन्धी साहित्य का जैन साहित्य मे महत्त्वपूर्ण स्थान है 
शोर वह साहित्य 'कर्मशास्त्र' या 'क्मग्रन्थ' के नाम से विश्वुत है। स्वत्तन्त्र कर्मग्रन्थो के प्रतिरिक्त भी 
भागम व भासमेतर जैसग्रन्थो में यत्र-तत्र कर्म के सम्बन्ध में चर्चाएं उपलब्ध हैं । 
कर्म सम्बन्धी साहित्य 


भगवान्‌ महावीर से लेकर झ्ाज तक कर्मश्ास्त्र का जो सकलन-भाकलन हुमा है वह बाह्य 
रूप से तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है--पूर्वात्मक कमंशास्त्र, पूर्वोद्धुत कर्मशास्त्र और 
प्राकरणिक कमंशास्त्र ।* 


जैन इतिहास की दृष्टि से चौदह पूर्वो मे से श्राठवाँ पूर्व, जिसे 'कर्मप्रवाद' 
उसमे कमेविषयक वर्णन था। इसके अतिरिक्त दूसरे पूर्व के एक विभाग का नाम 'कम्ंग्राभत” था कौर 
पाचवें पूर्व के एक विभाग का नाम “कषायप्राभृत था। इनमे भी कम सम्बन्धी ही चर्चाए थी | भाज 
ये अनुपलब्ध है किन्तु पूर्व साहित्य मे से उद्धृत कर्मशास्त्र आज भी दोनो ही जैन परम्पराओ मे 
उपलब्ध है। सम्प्रदाय भेद होने से नामों मे भिन्नता होना स्वाभाविक है। दिगम्बर परम्परा मे 
भमहाकमंत्रकृति भाभमत' (षट्खण्डागम) और कषायप्राभृत ये दो ग्रन्थ पूर्वे से 


इवेत्ताम्वर परम्परा के अनुसार कमंप्रकृति, शतक, पचसग्रह और सप्ततिः जे पड भाने जाते है । 
| * पचसग्रह और सप्ततिका तार 
माने जाते है । अन्थ पूर्वोद्धृत 


अनिकन अली 


कहा जाता है, 


२३ कर्मन्य, भाग १ अस्तावना, पृ १५-१६ प सुखलालजी 
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प्राकरणिक कर्मझास्त्र मे कर्म सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थ श्राते है, जिनका मूल आधार पूर्वोद्धुत 
कम साहित्य रहा है। प्राकरणिक कर्मंग्रन्थो का लेखन विक्रम की आठवी नवी शती से लेकर सोलहवी 
सत्तरहवी शती तक हुआ है | आधुनिक विज्ञो ने क्मंविपयक साहित्य का जो सृजन किया है वह मुख्य 
रूप से कमग्रन्थो के विवेचन के रूप मे है । 


भाषा की दृष्टि से कर्म साहित्य को प्राकृत, सस्कृत भौर प्रादेशिक भाषाओ्रों मे विभक्त करु 
सकते हैं । पूर्वात्मक व पूर्वोद्धृत क्मंग्रन्थ प्राकृत भाषा मे हैं। प्राकरणिक कर्म साहित्य का विशेष 
अश प्राकृत मे ही है। मूल ग्रन्थों के प्रतिरिक्त उन पर लिखी गई वृत्तियाँ और टिप्पणियाँ भी प्राकृत 
में है। बाद मे कुछ कमंग्रन्थ ससकृत मे भी लिखे गये किन्तु मुस्य रुप से सस्क्ृत भापा मे उस पर 
वृत्तियाँ ही लिखी गई है। सस्कृत मे लिखे हुये मूल कमग्रन्थ, प्राकरणिक कर्मशास्त्र मे श्राते हैं । 
प्रादेशिक भाषाओं मे लिखा हुआ कर्म साहित्य कन्नड, गुजराती भर हिन्दी मे है। इनमे मोलिक अश 
बहुत ही कम है, भ्रनुवाद भौर विवेचन ही मुख्य है। कन्नड भ्ौर हिन्दी मे दिगम्बर साहित्य श्रधिक 
लिखा गया है और गुजराती मे श्वेत्ाम्बर साहित्य । 


विस्तारभय से उन सभी पग्रन्थो का परिचय देना यहाँ सम्भव नही है। सक्षेप में उपलब्ध 
दिग्रम्बरीय कर्म साहित्य का प्रमाण लगभग पाच लाख इलोक है । भर इवेताम्वरीय कर्म साहित्य 
का ग्रन्थमान लगभग दो लाख इलोक हैं । 


इवेताम्बरीय कर्म-साहित्य का प्राचीनतम स्वतन्त्र ग्रन्थ शिवशर्म सूरिकरृत कमंप्रकृति है । उसमे 
४७५ गाथाए है । इसमे झाचाय॑े ने कर्म सम्बन्धी वन्धनकरण, सक्रमणकरण, उद्व्तनाकरण, 
झपव्तंनाकरण, उदीरणाकरण, उपदमनाकरण, निधघत्तिकरण और निकाचनाकरण इन शझ्राठ करणो 
(करण का भ्रर्थ है श्रात्मा का परिणाम विज्लेष) एव उदय भौर सत्ता इन दो श्रवस्थाओ का वर्णन 
किया है। इस पर एक चूंणि भी लिखी गई थी। प्रसिद्ध टीकाकार मलयगिरि श्रौर उपाध्याय 
यशोविजय जी ने सस्कृत भाषा मे इस पर टीका लिखी है । आचाय॑ शिवदर्मा की एक श्रन्य रचना 
'शतक' है। इस पर भी मलयगिरि ने टीका लिखी है। पाइवे ऋषि के शिष्य चन्द्रषि महत्तर ने पच- 
सग्रह की रचना की भ्रौर उस पर स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी । इसके पूर्व भी दिगम्बर परम्परा में श्राकृत 
पचसग्रह उपलब्ध था किन्तु उसकी कर्म विषयक कितनी ही मान्यताए भ्रागम-साहित्य से मेल नही 
खातो थी, इसलिए चर्न्द्राष भहृत्तर ने नवीन पच-सग्रह की रचना कर उसमे श्रागम भान्यताए गु फित 
की । भ्राचायें मलयगिरि ने उस पर भी सस्क्ृत टीका लिखी है | जैन परम्परा के प्राचीन आझ्राचार्यों ने 
प्राचीन कर्मग्रन्य भी लिखे थे। जिनके नाम इस प्रकार हैं--कर्म-विपाक, कमें-स्तव बध-स्वामित्व, 
सप्ततिका और शतक । इन पर उनका स्वय का स्वोपज्ञ विवरण है। प्राचीन कर्मग्रल्थो को श्राधार 
बना कर देवेन्द्रसूरि ने नवीन पाच कर्म ग्रल्थ बनाये । इस प्रकार जैन परम्परा मे कर्मंविषयक साहित्य 
पर्याप्त उर्वर स्थिति मे है। मध्य युग के भ्राचार्यों ने इन पर बालावबोध भी लिखे हैं, जिन्हे प्राचीन 
भाषा मे टब्वा कहा जाता है। 


जैन दर्शन का भन्तव्य 


कर्मेवाद के समर्थक दाशोनिक चिन्तकों ने काल वाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यदुच्छावाद, 
भूतवाद, पुरुषवाद, झादि सान्यताओ का सुन्दर समल्वय करते हुये इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
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है। विश्व-वैचित्रय का मुख्य कारण कर्म है श्लौय काल आदि उसके सहकारो कारण है। कर्म को 
प्रधान कारण मानने से जन-जन के मन मे श्रात्मविश्वास और आत्मबल पैदा होता है और साथ 
ही पुरुषार्थ का पोषण होता है । सुख दु ख का प्रधान कारण अन्यत्र न दू ढ कर भ्रपने आप मे ढू ढना 
बुद्धिमत्ता है। श्राचायें सिढसेन दिवाकर ने लिखा है कि काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म और 
पुरुषाे इन पाँच कारणो मे से किसी एक को ही कारण माना जाए और शैष कारणो की उपेक्षा की 


जाए, यह मिथ्यात्व है। कार्यनिष्पत्ति मे काल आदि सभी कारणो का समन्वय किया जाय** यह 
सम्यक्त्व है। इसीका समर्थन आचाये हरिभद्व ने भी किया है ।१५ 


देव, कमें, भाग्य और पुरुषार्थ के सम्बन्ध मे अनेकान्त दृष्टि रखनी चाहिए। आचार्य 
समन्तभद्र ने लिखा है--बुद्धिपर्वक कर्म त करने पर भी इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होना 
देवाधीन है । बुद्धिपूर्वक प्रयत्न से इष्टानिष्ट की प्राप्ति होना पुरुषश्थ के अधीन है । कही पर दैव 


प्रधान होता है तो कही पर पुरुषार्थ ।१* देव झौर पुरुषार्थ के सही समन्वय से ही श्रर्थसिद्धि 
होती है । 


जैन दर्शन मे जड और चेतन पदार्थों के नियामक के रूप मे ईश्वर या पुरुष की सत्ता नही 
मानी गई है । उसका मन्तव्य है कि ईश्वर या ब्रह्म को जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति व सहार का कारण 
या नियासक मानना निरथंक है । कम आदि कारणो से ही प्राणियो के जन्म, जरा और मरण झादि 
की सिद्धि की जा सकती है। अतएवं कमेंमूलक विश्व व्यवस्था मानना तकंसगत है । कर्म अपने 
नैसगिक स्वभाव से अ्रपने-आप फल प्रदान करने मे समर्थ होता है । 


कमंवाद की ऐतिहासिक समीक्षा 


ऐतिहासिक दृष्टि से कमेंवाद पर चिन्तन करने के लिए हमे सर्वप्रथम वेदकालीन कर्म 
सम्बन्धी विचारों पर ध्यान देना होगा । उपलब्ध साहित्य मे वेद सबसे प्राचीन है। वैदिक युग के 
मह॒र्षियों को कर्म-सम्बन्धी ज्ञान था या नहीं ? इस पर विज्ञो के दो मत है। कितने हो विज्ञो का यह 
मत है कि वेदो--सहिता ग्रन्थों मे कमंवाद का वर्णन नही आया है तो कितने ही विद्ान्‌ कहते है कि 
वेदो के रचयिता ऋषिगण कर्मबाद के ज्ञाता थे । के 


जो विद्वानू यह भानते है कि वेदो मे कमंवाद की चर्चा नही है, उनका कहन व 

काल के ऋषियो ने प्राणियों मे रहे हुए वेविध्य और वैचित्र्य का ०4 तो गहराई ५ क्या 
उन्होंने उसके मूल की भ्रन्वेषणा अन्तर मे न कर बाह्य जगत्‌ मे की । किसी ने कमनीय कल्पना के 
गगन मे विहरण करते हुये कहा-कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण एक भौतिक तत्त्व है तो इसरे ऋषि 
ने अनेक भौतिक तत्त्वो को सृष्टि को उत्पत्ति का कारण माना । तीसरे ऋषि ने प्रजापति ब्रह्मा को 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना । इस तरह वैदिक बुग का सम्पूर्ण तत्त्वचिन्तन देव और यज्ञ 


२४ कालो सहाव णियई पुव्वकम्म पुरिसकारणेगता | 
मिच्छत ते चेव उ समासओं हुति सम्मतत ॥ 
२४५ शास्त्रवार्तासमुच्चय १९१-१९२ 
२६ आप्तमीमासा ८८-९१ 


-सन्मतितकक प्रकरण ३,५४३ 
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की परिधि मे ही विकसित हुआ । पहले विविध देवों की कल्पना को गई और उसके पब्चात्‌ एक देव 
की महत्ता स्थापित की गई। जीवन मे सुल और वैभव की उपलब्धि हो, भत्रु पराजित हो, झत देवा 
की प्रार्थनाएँ की गई भ्ौर सजीव व निर्जीव पदार्थों की आाहुतियाँ दी गई । यज्ञ कर्म का शने शर्नें 


विकास हुआ । इस प्रकार यह विचारधारा सहिताकाल से लेकर ब्राह्ममकाल तक क्रमग 
विकसित हुई ।१० 


भ्रारण्यक भर उपनिपद्‌ युग मे देववाद व यज्ञवाद का महत्त्व कम होने लगा ओर ऐसे नये 
विचार सामने आये जिनका सहिताकाल व ब्राह्मणकाल में भ्रभाव था | उपनिपदो से पूर्व के वेदिक- 
साहित्य मे कमंविपयक चिन्तन का अभाव है पर भारण्यक व उपनिपद्काल मे “अदृष्ट' के रूप कर्म 
का वर्णन मिलता है। यह सत्य है कि कर्म को विव्व वैचित््य का कारण मानने में उपनियदों का 
भी एकमत नही रहा है । ण्वेताश्वतर उपनिपद्‌ के प्रारम्भ मे काल, स्वभाव, नियति, यद्च्छा, भूत 
झौर पुरुष को ही विश्व-बैचित्रय का कारण माना है, कर्म को नही । 


जो विद्वान्‌ यह मानते है कि वेदो-सहिता--ग्रन्थो मे कर्मवाद या कमं-गति आदि शब्द भले ही 
न हो किन्तु उनमे कर्मवाद का उल्लेख श्रवदय हुआ है । ऋग्वेद सहिता के निम्न मत्र इस वात के 
ज्वलूत प्रमाण है--शुभस्पति (छुभ कर्मों के रक्षक), घियस्पति (सत्य कर्मो के रक्षक), विचर्षणि 
तथा विश्व चर्षणि (शुभ भर अशुभ कर्मो के द्रष्टा) 'विशवस्य कर्मणो धर्ता (सभी को के आधार) 
आदि पद देवो के विशेषणों के रूप मे व्यवहृृत हुये है । कितने ही मन्नो से स्पष्ट रूप से यह प्रति- 
पादित किया गया है कि शुभ कर्म करने से श्रमरत्व की उपलब्धि होती है। कर्मो के भ्रगुसार ही 
जीव श्रनेक वार ससार मे जन्म लेता है श्र मरता है । वामदेव ने भ्नेक पूर्वभवों का वर्णन किया 
है। पूर्व जन्म के दुष्कृत्यो से ही लोग पाप कर्म मे प्रवृत्त होते है । भ्रादि उल्लेख वेदो के मत्रो मे है। 
पूर्वजन्म के पापकत्यों से मुक्त होने के लिए ही मानव देवो की भ्रभ्यर्थना करता है। वेदमत्रो मे 
सचित और प्रारब्ध कर्मो का भी वर्णन है। साथ ही देवयान भौर पितृयान का वर्णन करते हुये कहा 
गया है कि श्रेप्ठ-कर्म करने वाले लोग देवयान से ब्रह्मलोक को जाते है भौर साधारण कर्म करने वाले 
पितृयान से चन्द्रलोक मे जाते है। ऋग्वेद मे पूर्वंजन्म के निकृष्ट कर्मो के भोग के लिए जीव किस 
प्रकार वृक्ष, लता श्रादि स्थावर शरीरो मे प्रविष्ट होता है, इसका वर्णन है। “मा वो भंजेमान्य- 
जातमेनो' 'मा वा एनो भ्नन्यकृत भुजेम” प्रादि मन्‍त्रो से यह भी ज्ञात होता है कि एक जीव दूसरे 
जीव के द्वारा किये गये कर्मो को भी भोग सकता है भौर उससे वचने के लिए साधक ने इन मन्त्रो 
मे प्रार्थना की है। मुख्य रूप से जो जीव कर्म करता है वही उसके फल का उपभोग भी करता है पर 
विशिष्ट शक्ति के प्रभाव से एक जीव के कमेंफल को दूसरा भी भोग सकता है ।* 5 


उपयू क्त दोनो मतो का गहराई से प्नुचिन्तन करने पर ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेदो 
मे कर्म सम्बन्धी मान्यताओं का पूर्ण रूप से अभाव तो नही है पर देववाद शोर यज्ञवाद के प्रभुत्व से 





२७ (क) भात्ममीमासा--पृ० ७९-८० प० दलसुख मालवणिया 
(ख) जैन ध॒र्मं शोर दर्शन--पृ० ४३०, डा० मोहनलाल मेहता 
रृ८ (क) भारतीय दर्शन--पृ० ३९-४१, उमेश मिश्र 
(ख) जैन धर्म और दर्शन--पृ० ४३२ 
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पर हे नबब न न्‍न्‍्िअनणएण 7 


कर्मवाद का विईलेषण एकदम गौण हो गया है । यह सत्य है कि कमें क्या है, वे किस प्रकार वधते 
हैं और किस प्रकार प्राणी उनसे मुक्त होते है; आदि जिज्ञासाश्रों का समाधान बेदिक सहिताओ मे 
नही है । वहाँ पर मुझ्य रूप से, यज्ञकर्म को ही कर्म माना है श्लोर कदम-कदम पर देवो से सहायता 
के लिए याचना की है। जब यज्ञ भर देव की प्रपेक्षा कमंवाद का महत्त्व श्रधिक बढने लगा, तब 
उसके समर्थकों ने उक्त दोनो वादो का कर्मवाद के साथ समन्वय करने का प्रयास किया और यज्ञ से 
ही समस्त फलो की प्राप्ति स्वीकार की । इस मन्तव्य का दार्शनिक रूप मीमासा दर्शन है। यज्ञ 
विषयक विचारणा के साथ देव विषयक विचारणा का भी विकास हुआ | ब्राह्मणकाल मे श्रनेक देवो 
के स्थान पर एक प्रजापति देव की प्रतिष्ठा हुई । उन्होंने भी कर्म के साथ प्रजापत्ति का समन्वय कर 
कहा--प्राणी भ्रपने कम के भ्रतुसार फल अवश्य प्राप्त करता है परन्तु फल प्राप्ति श्रपने प्राप न होकर 
प्रजापति के द्वारा होती है। प्रजापत्ति (ईएबर) जीवों को भ्रपने-भ्रपने कर्म के श्रनुसार फल प्रदान 


करता है। वह न्यायाधीश की तरह है । इस विचारधारा का दाशतिक रूप न्याय वैशेषिक, सेश्वर- 
साख्य धौर वेदान्त दशैन मे हुआ है । 


यज्ञ आदि भनुष्ठानों को वेदिक परम्परा मे कर्म कहा गया है। वे अस्थायी है । उसी समय 
समाप्त हो जाते है तो वे किस प्रकार फल प्रदान कर सकते है ”? इसलिए फल प्रदान करने वाले एक 
श्रदृष्ट पदार्थ की कल्पना की गईं । उसे मीमासा दर्शन ते 'अपूर्व' कहा । वैशेषिक दर्शन से 'प्रदुष्ट' 
एक गुण भाना गया है जिसके धर्म भ्रधर्म रूप ये दो भेद है। न्यायदर्शन मे धर्म भौर श्रधर्म को 
'सस्कार' कहा है। भ्रच्छे बुरे कर्मो का भात्मा पर सस्कार पडता है वह भ्रदृष्ट है। 'अदृष्ट' भ्रात्मा 
का गुण है। जब तक उसका फल नही मिल जाता तब तक वह आत्मा के साथ रहता है। उसका 
फल ईइवर के माध्यम से मिलता है ।२* चू कि यदि ईश्वर कर्मफल की व्यवस्था न करे तो कर्म 
निष्फल हो जाए। साख्य कर्म को प्रकृति का विकार कहते हैं !२९ श्रेष्ठ शौर कनिष्ठ प्रवृत्तियों का 


प्रकृति पर सस्कार पडता है। उस प्रकृतिगत संस्कार से ही कर्मो के फल प्राप्त होते है । इस प्रकार 
वैदिक परम्परा मे कमेंबाद का विकास हुआ है । 
बोद्ध दर्शन से कर्म 


बौद्ध और जैन ये दोनो कर्म-प्रधान श्रमण-सस्कृति की धाराएं है। बौद्ध-परम्परा ने भी कर्म 
की श्रदृष्ट शक्ति पर चिन्तन किया है। उसका श्रभिमत है कि जीवो मे जो विचित्रता दृष्टिगोचर 
होती है वह कमकृत है १ लोभ (राग) देष और मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है । राम-हेष और 
मोहयुक्त होकर प्राणी सत्व, मन, वचत श्रौर काय की प्रवृत्तिया करता है और राग-हेष शौर मोह 


२९ ईश्वर कारण पुरुषकर्मफलस्य दर्शनात्‌ । 


--न्यायसूत्र है4 ६ 
३० प्रन्त करणघर्मत्व धर्मादीवाम्‌ । --साख्यसूद्ष शा२५ 
३१ (क) भाप्तित पेत्त महाराज भगवता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा, कम्मयोनी, कम्मबन्धू कम्मपटि- 
सरणा, कम्म सते विभवति यदिद हीनपणीततायात्ति “-मिलिन्द प्रश्व ३२ 

(ख) कर्मेज लोकवेचित्प --अभिधर्म कोष ४१ 
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को उत्पन्न करता है। इस तरह ससार चक्र निरन्तर चलता रहता है ।२* जिस चक्र का न श्रादि है, 
नश्रन्त है किन्तु अनादि है 33 


एक वार राजा मिलिन्द ने आचार्य नागसेन से जिज्ञासा भ्रस्तुत की कि जीव द्वारा किये गये 


कर्मों की स्थिति कहाँ है ? समाधान करते हुए श्राचार्य ने कहा--वहू दिखलाया नहीं जा सकता कवि 
कर्म कहाँ रहते है ।?५ 


विसुद्धिमग्ग मे कर्म को अरूपी कहा है ।१५ श्रश्िधर्म कोप में उस अ्विजप्ति को रुप कहा 
है ।१९ यह रूप सप्रतिद्य न होकर श्रप्रतिद्य हे ।१० मौत्रान्तिक मत की दृष्टि से कर्म का समावेश अस्प 
में है, वे अविज्ञप्ति35 को नही मानते है| बौद्धो ने कर्म को सूक्षम माना है। मन वचन, और काया 
की जो प्रवृत्ति है वह कर्म कहलाती है पर वह विजप्ति रूप है, प्रत्यक्ष है। यहा पर कर्म का तात्पयें 
मात्र प्रत्यक्ष प्रवृत्ति नही किन्तु प्रत्यक्ष क्मंजन्य सस्कार है। वीद्ध परिभापा में इसे वासना और 
अविज्ञप्ति कहा है। मानसिक क्रियाजन्य मस्कार-कर्म को वासना कहा है श्लौर वचन एवं कायजन्य 
सस्कार-कर्म को अविज्ञप्ति कहा है ।3* 


विज्ञानवादी बौद्ध कर्म को 'वाचना' शब्द से पुकारते है। प्रजाकर का श्रभिमत है कि जितने 
भी कायें हैं वे सभी वासनाजन्य हैं। ईश्वर हो या कर्म (क्रिया) प्रधान प्रकृति हो या अन्य कुछ इन 
सभी का मूल वासना है। ईदवर को न्यायाधीश मानकर यदि विज्व की विचित्रता की उपपत्ति की 
जाए तो भी वासना को भाने बिना कार्य नही हो सकता । दूसरे दाच्दो मे कहे तो ईश्वर प्रधान कर्म 
इन सभी सरिताओो का प्रवाह वासना समुद्र मे मिलकर एक हो जाता है ।४* शुन्यवादी मत के 
मन्तव्य के अनुसार श्रनादि अविद्या का श्रपर नाम ही वासना है । 


बिलक्षण-चर्णन 


जैन-साहित्य मे कर्ंवबाद के सम्बन्ध मे पर्याप्त विश्लेषण किया गया है। जैन दर्शन मे प्रति- 
पादित कर्म-व्यवस्था का जो वैज्ञानिक रूप है उसका किसी भी भारतीय परम्परा में देन नही 
होता । जैन परम्परा इस दृष्टि से सर्वंथा विलक्षण है। भ्रागम साहित्य से लेकर वर्तमान साहित्य मे 
कर्मवाद का विकास किस प्रकार हआा है, इस पर पूर्व मे ही सक्षेप मे लिखा जा चुका है । 


घ३२ अगुत्तरनिकाय तिकनिपात सूच ३६, १ पृ १३४ 
३३ सयुक्तनिकाय १५॥५/६ भाग २, पृ १८१-१८२ 
रे४ न सक्‍का महाराज तानि कम्मानि दस्सेतु इध व एघ वा तानि कम्मानि तिदुठन्तीति 


--मिलिन्द प्रश्न ३३१५ पू ७५ 
३५ विसुद्धिमरग १७११० 


३६ भप्मिधमंकोष १९ 

३७ देखिए आात्मसीमासा पृ १०६ 

३८ सौसी भ्ररियटल कोन्फरस पू ६२० 

३९ (क) अभिधर्मकोष चतुर्थ परिच्छेद, (ख) प्रमाणवात्तिकाछकार, ७५ 
४०. न्यायावतारवात्तिक वृत्ति की टिप्पणी पू १७७-८ में उद्घृत 
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के का श्रथे 


कमे का शाब्दिक श्रथे कार्य, प्रवृत्ति या क्रिया है। जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म है। 
सोना, बैठना, खाना, पीता आदि | जीवन व्यवहार मे जो कुछ भी कार्यें किया जाता वह कर्म 
कहलाता है। व्याकरणज्ञास्त्र के कर्ता 'पाणिनि' ने कर्म की व्याख्या करते हुए कहा--जो कर्ता के 
लिए पत्यन्त इष्ट हो वह कर्म है ।** मीमासादर्शन ने क्रिया-काण्ड को या यज्ञ आदि अनुष्ठान को 
कम कहा है | वैशेषिकदर्शन मे कर्म की परिभाषा इस प्रकार है--जो एक द्रव्य मे समवाय से रहता 
हो, जिसमे कोई गुण न हो, और जो सयोग या विभाग मे कारणान्तर की भ्रपेक्षा न करे ४९ साख्य 
दर्शन मे सस्कार के अर्थ मे कर्म शब्द का प्रयोग मिलता है ।४३ गीता मे कमेंशीलता को कर्म कहा 
है ४५ ल्यायशास्त्र मे उत्क्षेपण, श्रपक्षेपण आक्‌ चन प्रसारण, तथा गमनरूप पाच प्रकार की क्रियाओं 
के लिए कर्म शब्द व्यवहृत हुआ है। स्मातें-विद्वान्‌ चार वर्णो और चार भ्राश्रमो के कतेंव्यो को कर्म 
की सज्ञा प्रदान करते है । पौराणिक लोग-ब्रत-नियम भ्रादि धार्मिक क्रियाओं को कर्मरूप कहते है। 
बौद्ध दशेंन जीवो की विचित्रता के कारण को कर्म कहते है जो वासना रूप है। जैन-परम्परा मे कर्म 
दो प्रकार का साना गया है--भावकर्म और द्रव्यकर्म | राग-हं घात्मक परिणाम अर्थात्‌ कषाय भाव 
कम कहलाता है | कार्मण जाति का पुदूगल-जडतत्व विशेष, जो कषाय के कारण आत्मा के साथ मिल 
जाता है द्रव्यकमें कहलाता है। आचाये अ्रमृतचन्द्र ने लिखा है--श्रात्मा के द्वारा प्राप्त होने से क्रिया 
को कम कहते हैं। उस किया के निमित्त से परिणमन विश्येषप्राप्त पुदगल भी कर्म है ।४५ कर्म जो 
पुदूगल का द्वी एक विशेष रूप है, आत्मा से भिन्न एक विजातीय तत्त्व है। जब तक आत्मा के साथ 


इस विजातीय तत्त्व कमें का सयोग है, तभी तक ससार है और उस सयोग के नाश होने पर आत्मा 
मुक्त हो जाता है । 


विभिन्न परम्पराओ से कर्म 


जैन-परम्परा मे जिस भ्र्थ भे 'कमे' शब्द व्यवहृत हुआ है, उस या उससे मिलते-जलते अ्रथ॑ 
मे भारत के विभिन्न दर्शनों मे माया, अविद्या, प्रकृति, अपुर्वं, वासना, आशय, धर्माधमें, भ्रदष्ट, 
सस्कार, देव, भाग्य श्रादि शब्दो का प्रयोग हुआ है । वेदान्तदर्शन मे माया, श्रविद्या और प्रकृति 
शब्दो का प्रयोग हुआ है। मीमासादर्शन मे अपूर्व शब्द प्रयुक्त हुआ है। बौद्धदर्शन मे वासना भ्ौर 
अविज्ञप्ति शब्दो का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। साख्यदर्शन मे 'आशय' शब्द विद्ेष रूप से मिलता 
है। न्यायवेशेषिकदर्शन मे अदृष्ट सस्कार और धर्माधर्म शब्द विशेष रूप मे प्रचलित हैं । दैव, भाग्य, 
पुण्य, पाप झ्रादि ऐसे श्रनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग सामान्य रूप से सभी द्वैनो मे हुआ है । भारतीय 
दर्शनों मे एक चार्वाकदर्शन ही ऐसा दर्ेंन है जिसका कर्मवाद मे विदवास नही है | क्योकि वह आत्मा 


४१ कु रीप्सिततम कम | --भष्टाध्यायी १! ४॥ ७९ 
डर वेशेषिकदर्शनभाष्य --शाश्७छ प्‌ ३५ 

४३ साख्यतत्त्वकौमुदी ६७ 

४४ योग कर्मंसु कोशलम्‌ 

४५ प्रवचनसार टीका २२५ 
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का स्वतत्र अस्तित्व ही नही मानता है। इसलिए कर्म और उसके द्वारा होने वाले पुनर्भव, परलोक 
आदि को भी वह नही मानता है ४६ 
न्‍्यायदर्शन के भ्रभिमतानुसार राग, /6॑प और मोह इन तीन दोपो से प्रेरणा सप्राप्त कर 


जीवो मे मन, वचन भ्रौर काय को प्रवृत्तियाँ होती है श्रोर उससे धर्म भौर श्रधर्म की उत्पत्ति होती 
है। ये धर्म भर श्रधर्म सस्कार कहलाते है ।*५ 


वेशेषिकदर्शन मे चौबीस गुण माने गये है उनमे एक श्रदुष्ट भी है| यह गुण सस्कार से पृथक्‌ 
है भौर धर्म-प्रधर्म ये दोनो उसके भेद है ।*५ इस तरह न्यायदर्न मे धर्म, भ्रधर्म का समावेश सस्कार 
में किया गया है। उन्ही धर्म-भ्रधर्म को वैभेेषिकदर्णन मे अरदृष्ट के भ्रन्तगंत लिया गया है। राग 
प्रादि दोपो से सस्कार होता है, सस्कार से जन्म, जन्म से राग आदि दोप भ्रौर उन दोपो से पुनः 
सस्कार उत्पन्न होते है । इस तरह जीवो की ससार परम्परा वीजाक्रवत्‌ ग्रनादि है । 


साख्य-योगदर्शेन प्रभिमतानुसार श्रविद्या श्रस्मिता, राग, हंप झौर श्रभिनिवेणश इन पाँच 


क्लेशो से क्लिष्टवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रस्तुत क्लिप्टवृत्ति से धर्माधर्म रूपी सस्कार पैदा होता है । 
सस्कार को इस वर्णन मे वीजाकुरवत्‌ भ्रनादि माना है ।४ * 


मीमासादर्शन का भ्रभिमत है कि मानव द्वारा किया जाने वाला यज्ञ भ्रादि भ्रनुष्ठान श्रपूर्व 
नामक पदार्थ को उत्पन्न करता है भौर वह अपूर्व ही सभी कर्मो का फल देता है । दूसरे शब्दों मे कहे 
तो वेद द्वारा प्ररूपित कर्म से उत्पन्न होने वाली योग्यता या शक्ति का नाम श्रपूर्व है। वहाँ पर भ्रन्य 
कर्मजन्य सामर्थ्य को भ्रपूर्व नही कहा है ।५* 
वेदान्तदशेन का मन्तव्य है कि भ्रनादि भ्रविद्या या माया ही विश्ववैचित्र्य का कारण है ।५१ 
ईश्वर स्वय मायाजन्य है। वह कर्म के श्रनुसार जीव को फल प्रदान करता है इसलिए फलप्राप्ति कर्म 
से नही अपितु ईइवर से होती है ।५१ 
वौद्धदर्शन का भ्रभिमत है कि मनोजन्य सस्करार वासना है और वचन झौर कायजन्य सस्कार 
अविज्ञप्ति है । लोभ द्वेप भौर मोह से कर्मो की उत्पत्ति होती है। लोभ, दं ष श्रौर मोह से भी प्राणी 
मन, वचन और काय की प्रवृत्तियाँ करता है श्रोर उससे पुन लोभ, दप भौर मोह पैदा करता है 
इस तरह भ्रनादि काल से यह ससार चक्र चल रहा है ।५३ 
४६ (क) जैनघर्म भौर दर्शन पृ ४४३ 
(ख) कमंविपाक के हिन्दी भ्रनुवाद की प्रस्तावना, प सुखलालजी पू २३ 
४७ न्यायभाष्य ११२ श्रादि 
४८ प्रशस्तपादभाष्य पू ४७--(चौजम्प्रा सस्कृत त्िरीज, बवारस १९३० 
४९ योगदर्शन भाष्य १४ भ्रादि 
५० (क) शाबरभाष्य २१५ 
(ख) तत्रवातिक २।१॥५ झ्ादि 
प१ शाकर भाष्य २।१॥१४ 
धर शाकर भाष्य ३।२।३८-४९१ 
४३ (क) अगुत्तरनिकाय ३।३३।१ 
(ख) सग्रुक्‍तनिकाय १५॥४॥६ 
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जन वर्शत मे कर्म का स्वरूप 

भ्न्य दर्शतकार कर्म को जहाँ सस्कार या वासना रूप मानते है वहाँ जेन दशेन उसे पौदूगलिक 
मानता है । यह एक परखा हुआ सिद्धान्त है कि जिस वस्तु का जो गुण होता है वह उसका विघातक 
नही होता । झात्मा का ग्रुण उसके लिए आवरण, पारतन्त्य और दु ख का हैतु नही हो सकता | कर्म 


झात्मा के आवरण, पारतन्त्य और दु खो का कारण है, ग्रुणो का विधातक है, श्रत वह आत्मा का 
गुण नही हो सकता । 


बेडी से मानव बधता है, मदिरापान से पागल होता है और क्लोरोफार्म से वेभान । ये सभी 
पौदगलिक वस्तुएं है। ठीक इसी तरह कमे के सयोग से आत्मा की भी ये दशाए होती है, श्रत कर्म 
भी पौद्गलिक है । बेडी श्रादि का बधन बाहरी है, भल्प सामर्थ्यं वाला है किन्तु कर्म श्रात्मा के साथ 


चिपके हुए हैं, अ्रधिक सामथ्यें वाले सूक्ष्म स्कन्ध है, एतदर्थ ही बेडी आदि की अ्रपेक्षा कमें-परमाणुश्रो 
का जीवात्मा पर बहुत गहरा और भ्रान्तरिक प्रभाव पडता है । 


जो पुद्गल-परमाणु कर्म रूप मे परिणत होते है उन्हे कर्मवर्गणा कहते है और जो शरीररूप 
मे परिणत होते हैं उन्हे नोकमें-वर्गंणा कहते है। लोक इन दोनो प्रकार के परमाणुओरो से पूर्ण है । 
घरीर पौदगलिक है, उसका कारण कम है, श्रत वह भी पौद्गलिक है । पौदूगलिक कार्य का समवायी 


हप् है। मिट्टी आदि भौतिक है और उससे निर्मित होने वाला पदार्थ भी भौतिक 
गा । 


अनुकूल आहार आदि से सुख की अनुभूति होती है और शस्त्रादि के प्रहार से दु खानुभूति 

होती है। भाहार भर शस्त्र जैसे पौद्गलिक हैं वेसे ही सुख-दु ख के प्रदाता कर्म भी पौद्गलिक है। 
बध की दृष्टि से जीव और पुदूगल दोनो एकमेक है पर लक्षण की दृष्टि से दोनो पृथक्‌- 

पृथक्‌ है | जीव भअमूर्ते व चेतना युक्त है जबकि पुद्गल मूते और अचेतन है । है 


इन्द्रियो के विषय-स्पशें, रस, गध, रूप भौर शब्द ये सूर्त हैं और उनका उपयोग करने वाली 


इन्द्रिया भी मूर्ते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला सुख दुख भी मूं है, भरत उनके कारणभूत कम 
भी सू्ते है ।५६ 


मू्ते ही मूर्ते से बधता है । अमूतें जीव मू्त कर्मो को भ्रवकाश देता है। बह उन कर्मो से 
अवकाश रूप हो जाता है ।५५ 


जैन दर्शन मे कर्म दब्द क्रिया का वाचक नही रहा है। उसके मन्तव्यानुसार वह श्ाात्मा पर 
लगे हुए सूक्ष्म पोदुगलिक पदार्थ का वाचक है । 


जीव अपने मन वचन झौर काय की प्रवृत्तियो से कर्म-वर्गणा के पुद्गलो को झ्राकर्षि 
है। मन, वचन और काय कौ प्रवृत्ति तभी होती है जब जीव के साथ कम सम्बद्ध हो। जीव के साथ 
५४ जम्हा कम्मस्स फल विसय फासेहिं भू जदे णियय । 


जीवेण सुद दुकक्‍्ख तम्हा कम्माणि मुत्ताणि ॥ -पचास्तिकाय १४१ 
५४५ पचास्तिकाव १४२ 
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कर्म तभी सबद्ध होता है जब मन, वचन, काय की प्रवृत्ति हो। इस तरह प्रवृत्ति से कम भ्रौर कर्म से 
प्रवृत्ति की परम्परा श्रनादि काल से चल रही है | कर्म और प्रवृत्ति के कार्य श्रौर कारण भाव को 
लक्ष्य मे रखते हुए पुदूगल परमाणुओ के पिण्डरूप कर्म को द्रव्यकर्म कहा है श्लौर राग-हव पादिरूप 
प्रवृत्तियो को भावकर्म कहा है ।४९ इस तरह कर्म के मुख्य रूप से दो भेद हुए--द्रव्यकर्म और भावकर्मा | 
द्रव्यकर्मा के होने मे भावकर्म और भावकर्म के होने मे द्रव्यकर्म कारण है। जैसे वृक्ष से वीज श्रौर 
बीज से वृक्ष की परम्परा अनादिकाल से चली श्रा रही है, इसी प्रकार द्वव्यकर्म से भावकर्म और 
भावकर्म से द्रव्यकर्म का सिलसिला भी अनादि है ।४० 


कर्म के कतृ त्व और भोवतृत्व पर चिन्तन करते समय समारी श्रात्मा भ्रौर मुक्त आत्मा का 
प्न्तर स्मरण रखना चाहिए | कर्म के कतृ त्व श्रौर भोकतृत्व का सम्बन्ध ससारी आत्मा से है, मुक्त 
आत्मा से नही । ससारी झात्मा कर्मो से बधा है। उसमे चैतन्य झौर जडत्व का मिश्रण है । मुक्त 
आत्मा कर्मो से रहित होता है, उसमे विशुद्ध चेनन्‍्य ही होता है। वद्ध आत्मा की मानसिक वाचिक 
झौर कायिक प्रवृत्ति के कारण जो पुद्ूगल-परमाणु आाक्षष्ट होकर परस्पर एक दूसरे के साथ मिल 
जाते हैं, नीरक्षी रवत्‌ एक हो जाते है, वे कर्म कहलाते है। इस तरह कर्मा भी जड और चेतन का 
मिश्रण है। प्रइन हो सकता है कि ससारी श्रात्मा भी जह और चेतन का मिश्रण है शौर कर्म मे भी 
वह्दी वात है। तब दोनो मे श्रत्तर क्‍या है? उत्तर है कि सयारी श्रात्मा का चेतन अथ्ा जीव 
कहलाता है और जड अश कर्म कहलाता है । ये चेतन और जड अग इस प्रकार के नही है जिनका 
ससार-अवस्था मे अलग-अलग रूप से अनुभव किया जा सके । इनका पृथक्‌करण मुक्तावस्था में ही 
होता है । ससारी झ्रात्मा सदेव कर्म युक्त ही होता है। जव वह कर्म से मुक्त हो जाता है तब वह 
मुक्त झात्मा कहलाता है । कर्म जब आत्मा से पृथक्‌ हो जाता है तब वह कर्मा नही पुदूगल कहलाता 
है। आत्मा से सम्बद्ध पुदूगल द्रव्यकर्म है भौर द्रव्यकर्म युक्त श्रात्मा की प्रवृत्ति भावकर्म है। 
गहराई से चिन्तन करने पर आत्मा और पुदूगल के तीन रूप होते है--(१) शुद्ध भ्रात्मा--जो मुक्ता- 
वस्था मे है। (२) शुद्ध पुदूगल (३) श्रात्मा और पुदूगल का सम्मिश्रण--जो ससारी आत्मा मे है । 
कर्म' के कतृ त्व और भोवतृत्व का सम्बन्ध झात्मा और पुदूगल की सम्मिश्रण-अ्रवस्था मे है । 


आत्मा और कर्म का सम्बन्ध 


सहज जिज्ञासा हो सकती है कि श्रमूर्त श्रात्मा मृत कर्म के साथ किस प्रकार सम्बद्ध हो 
सकता है ” समाधान है कि प्राय सभी आस्तिक दशनो ने ससार और जीवात्मा को झनादि माना 
है । अनादिकाल से वह्‌ कर्मो से बधा हुआ और विकारी है । कर्म बद्ध आत्माएँ कथचित्‌ मूर्त होती 
हैं । दूसरो छब्दो मे कहें तो स्वरूप से अमूर्त होने पर भी ससार-दक्षा मे सूर्त होती है 


जो आत्मा पूर्णरूप से कर्म मुक्त हो जाता है उसको कभी भी कर्म का बधन नही होता। 
झत आत्मा भौर कर्म का सम्बन्ध मूत्ते का मूत्ते के साथ होने वाला सबंध है। दोनों का अनादि- 
कालीन सम्बन्ध चला भा रहा है । 





भ्रूद कर्मग्रकृति--नेमिचन्दाचार्य विरचित ६ 
४५७ देखिए धर्म भौर दर्शन, प्र ४२ देवेन्द्रमुनि शास्त्री 
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हम पूर्व मे बता चुके है कि मूर्ते मादक द्रव्यो का असर अपूर्त ज्ञान पर होता है वैसे ही 
विकारी अमूर्ते आत्मा पर मूर्त कर्म -पुद्गलो का प्रभाव होता है । 


कर्म फौन बाँधता है ? 


अकर्म के कम का बधन नही होता । जो जीव पहले से ही कर्मा से बधा है वही जीव नये 
कर्मो को बाँधता है ॥६४ 


मोहकरमम का उदय होने पर जीव राग-द्वेष मे परिणत होता है और वह अशुभ कर्मो का वध 
करता है ।५४ 


मोहरहित जो वीतराग जीव है वे योग के कारण शुभ कम का बन करते है ।९ 


नूतन बधन का कारण पहले का बधन नही हो तो मुक्त जीव हैं, जिनके कर्म वँधे हुए नही है 


वे भी कर्म से बिना बे नही रह सकते । इस दृष्टि से यह पूर्ण सत्य है कि बधा हुश्रा ही वधता है, 
अबधा हुआ्ना नही बधता है । 


गौतम--भगवन्‌ ! दुखी जीव दुख से स्पृष्ट होता है या श्रदु खो जीव दुख से स्पृष्ट 
होता है ? 


भगवन्‌ू--गौतम | दु खी जीव दु ख से स्पृष्ट होता है भ्रदु खो जीव दु ख से स्पृष्ट नहो होता । 


दु ख का स्पर्ं पर्यादान (ग्रहण) उदीरणा वेदना और निजेरा दु खी जीव करता है, भदु खो जीव नहो 
करता ।$ १ 


गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! कर्म कौन बॉधता है ? सथत, भ्रसयत झयवा सयतासयत ? 


भगवान्‌ ने कहा--गौतम |! श्रसयत, सयतासयत और सयत ये सभी कर्म बाँधते है । तात्पयें 
यह है कि जो सकम॑ आत्मा है वे ही कम बाँधती है उन्ही पर कमे का प्रभाव होता है । 
कर्म बध के कारण 


जीव के साथ कम का अनादि सम्बन्ध है किन्तु कम किन कारणो से बधते है, यह एक सहज 
जिज्ञासा है। गौतम ने प्रइन किया--भगवन्‌ ! जीव कमेबध कंसे करता है ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म के तीत्र उदय से, दर्शनावरणीय कर्म का 
तीज़ उदय होता है। दर्ॉनावरणीय कर्म के तीज्र उदय से दर्शनमोह 


हूं का उदय होता है । दरेनमोह के 
१४ कक से मिथ्यात्व का उदय होता है भ्ौर मिथ्यात्व के उदय से जीव श्राठ प्रकार के कर्मों को 
बाँघता है ।१९ 


४८ भज्ञापना २३।१।२९२ 
४९ भगवती ९ 


६० भगवतो ९ 
६९ भगवती ७छ/१।२६६ 
5२ प्रज्ञापना २३६१॥२८९ 
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स्थानाएु'*३ समवायाज्भ ४ मे तथा उमास्वाति ने कर्मवध के पाच कारण बताये है-- 
(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाय और योग ।६५ 


सक्षेप दृष्टि से कर्म वध के दो कारण है--कपाय झर योग ।६7 


कर्म वध के चार भेद है--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ।*० इनमे प्रकृति श्ौर प्रदेश 
का बध योग से होता है एवं स्थिति व अनुभाग का वध कपाय से होता है ।*5 सक्षेप में कहा जाय तो 
कषाय ही कमंबध का मुख्य हेतु है।** कपाय के श्रमाव मे साम्परायिक कर्म का वध नही होता । 
दसवे गुणस्थान तक दोनो कारण रहते है श्रत वहाँ तक साम्परायिक वध होता है। कपाय और योग 
से होने वाला बध साम्परायिक बंध कहलाता है श्रौर वीतराग के योग के निमित्त से जो गमनागमन 
आदि क्रियाओं से कर्म वध होता है वह ईर्यापथिक वध कहलाता है ।?' ईर्यापथ कर्म की स्थिति 
उत्तराष्ययन*”" प्रज्ञापना** मे दो समय की मानी है, भौर दिगम्वर ग्रन्थों मे एव प० सुखलाल जी"? 
ने सिर्फ एक समय की मानी है । योग होने पर भी भ्रगर कपायाभाव हो तो उपाजित कर्म की स्थिति 
या रस का वध नही होता । स्थिति श्रौर रस दोनो के वध का कारण कपाय ही है । 


विस्तार से कपाय के चार भेद है--क्रोघ, मान, माया श्रौर लोभ ।०* स्थानाज़ और प्रज्ञापना 
मे कर्मबध के ये चार कारण बताये है। सक्षेप में कपाय के दो भेद है--राग और द्वेप ।५५ राग और 
हेष मे भी उन चारो का समन्वय हो जाता है। राग मे माया और लोभ--तथा द्वेप भे क्रोध और 


६३ स्थानाजू ४१८ 
६४ समवायाद्धभधु ५ सप्वाय 
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मान का समावेश होता है ।९९ राग ओर द्वेष के द्वारा हो अ्रष्टविध कर्मो का बधन होता है** अत 
राग-ह्ेष को ही भाव-कर्म माना है ।०" राग-द्वेष का मूल मोह ही है । 


आचाये हरिभद्व ने लिखा है--जिस मनुष्य के शरीर पर तेल चुपडा हुआ हो उसका शरोर 


उडने वाली घूल से लिप्त हो जाता है। वैसे हो राग द्वेप के भाव से श्राविलन्न हुए आत्मा पर क्म-रज 
का बध हो जाता है ।५४५ 


स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्यात्व को जो कमें-बधन का कारण कहा है, उसमे भी राग-हेष 
ही प्रमुख हैं। राग-द्वेष की तीत्नता से ही ज्ञान विपरोतत होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ मिथ्यात्व 


होता है वहाँ अन्य कारण स्वत होते ही हैं। भ्रत शब्द-भेद होने पर भी सभी का सार एक ही है । 
केवल सक्षेप-विस्तार के विवक्षाभेद से उक्त कथन समझना चाहिए । 


जैनदशन की तरह बौद्ध-दर्शन ने भी कर्म बधत का कारण भिथ्या ज्ञान और मोह माना 
है ।५९ न्‍्यायदर्शन का भी यही मन्तव्य है कि मिथ्याज्ञान हो मोह है। प्रस्तुत मोह केवल तत्त्वज्ञान की 
अनुत्पत्ति रूप नही है किन्तु शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना बुद्धि ये भ्नात्मा होने पर भी इनमे मै ही हूँ 
ऐसा ज्ञान मिथ्याजश्ञान और मोह है। यही कमेबधन का कारण है ।"* वेैशेषिकदर्शन भी प्रकृत कथन 





का समर्थन करता है । ९ साख्यदर्शन भी बध का कारण विपर्यास मानता है*३ श्र विपर्यास ही 
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भिथ्या ज्ञान है ।*४ योगदर्शन क्लेश को वध का कारण मानता है शौर क्लेश का कारण श्रविद्या 
है ।:५ उपनिषद्‌्** भगवदुगीता"० भ्रौर ब्रह्म सूत्र मे भी अ्रविद्या को ही वध का कारण माना है। 


इस प्रकार जैन दर्शन और शअ्रत्य दर्शनो मे कर्मबध के कारणों में शब्दभेद और प्रक्रियानेद 
होने पर भी मूल भावनाओ्रो मे खास भेद नही हे । 


निश्चयनय और व्यवहारनय 


निश्चय और व्यवहार दृष्टि से भी जैन दर्शन मे कर्म-सिद्धान्त का विवेचन किया गया है | जो 
पर-निमित्त के बिना वस्तु के श्रसली तात्त्विक स्वलप का कथन करता है वह निश्चयनय है श्र जो 
परनिमित्त की श्रपेक्षा से वस्तु का कथन करता है वह व्यवहारनय है | प्रइन है कि नि5चय और 
व्यवहार की प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार क्या कम के कतं त्व व भोकतृत्व श्रादि का निरुषण हो 
सकता है? परनिमित्त के अ्रभाव मे वस्तु के वास्तविक स्वरूप के कथन का भश्रर्थ है शुद्ध वस्तु के 
स्वरूप का कथन । इस अथे की दृष्टि से निश्चयनय शुहुू--आत्मा भ्रौर शुद्ध-पुदूगल का ही कथन कर 
सकता है, पुदूगल-मिश्चित श्रात्मा काया श्रात्म-मिश्रित पुद्गल का नहीं। श्रत कर्म के कत्‌ त्व- 
भोकतृत्व भ्रादि का कथन निइचयनय से किस प्रकार सम्भव है ? 55 चू कि कर्म का सम्बन्ध सासारिक 
आत्मा से है। व्यवहारनतय परनिमित्त की भ्रपेक्षा से वस्तु का निल्पण करता है अत कर्मयुक्त भ्रात्मा 
का कथन व्यवहारनय से ही हो सकता है। निरचयनय पदार्थे के शुद्ध स्वरूप का श्रर्थात्‌ जो वस्तु 
स्वभाव से अपने आप मे जैसी है वेसी ही प्रतिषपादन करता है भर व्यवहारनय ससारी श्रात्मा जो 
कर्म से युक्त है उसका प्रतिपादन करता है। इस तरह नि३चय भर व्यवहारनय मे किसी भी प्रकार 
का विरोध नही है । दोनो की विषय वस्तु भिन्न-भिन्न है उनका क्षेत्र पृथक्‌-पृथक है। निश्चयनय से 
कर्म के क्त्‌ त्व और भोक्तुत्व आदि का निरूपण नही हो सकता । वह मुक्त आत्मा और पुदूगल आदि 
शुद्ध भ्रजीव का ही प्रतिपादन कर सकता है ! 


कर्म का कतृ त्व शोर भोकतृत्व 


कितने ही चिन्तको ने निवचय और व्यवहारनय की मर्यादा को विस्मृत करके निश्चयनय से 
कर्म के कतृ त्व और भोक्तृत्व का निरूपण किया है जिससे कर्म सिद्धान्त मे अनेक प्रकार की समस्याएँ 
उत्पन्न हो गईं ! इन समस्याओं का कारण है ससारी जीव और मुक्त जीव के भेद का विस्मरण श्रौर 
साथ ही कभी-कभी कर्म शौर पुदूगल का भ्रन्तर भी भुला दिया जाता है । उन चिन्तको का भन्तव्य 
है कि जीव न तो कर्मो का कर्ता है श्र न भोक्ता ही है चू कि दव्य कर्म पौदृगलिक है, पुद्गल के 
विकार है, इसलिए पर है । उनका कर्ता चेतन जीव किस प्रकार हो सकता है ? चेतन का कर्म चेतनरूप 
होता है और अ्रचेतन का कम अवेतनरूप । यदि चेतन का कर्म भी अभ्रचेतनरूप होने लगेगा तो चेतन 


पढे ज्ञानस्य विपयंयोज्शञानम्‌ --मराठ वृत्ति डंडे 
८५ योगदर्शन राराड 

८६ कठोपनिषद्‌ १२५ 

८७ भगद्गीता ५/१५६ 
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झौर अचेतन का भेद नष्ट होकर महान्‌ सकर दोष उपस्थित होगा । इसलिए प्रत्येक द्रव्य स्व-भाव 
का कर्ता है पर-भाव का कर्ता नही ।5* 


प्रस्तुत कथन मे ससारी जीव को द्रव्य कर्मो का कर्ता व भोक्ता इसलिए नही माना गया कि 
कर्म पौदूगलिक है । यह किस प्रकार सम्भव है कि चेतन जीव अचेतन कर्म को उत्पन्न करे ? इस हेतु 
भेजो ससारी भ्रशुद्ध भ्रात्मा है उनको शुद्ध चैतन्य मान लिया गया है और कम को शुद्ध पुदूगल। 
किन्तु सत्य तथ्य यह है कि न ससारी जीव शुद्ध चैतन्य है और न कमें शुद्ध पुदूगल ही है। ससारी 
जीव चेतन और झचेतन द्रव्यो का मिला-जुला रूप है, इसी तरह कर्म भी पुदूगल का शुद्ध रूप नही 
अपितु एक विक्ृत भ्रवस्था है जो ससारी जीव की मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति से निरभित 
हुई है भौर उससे सबद्ध है। जीव और पुद्गल दोनो अपनी-अपनी स्वाभाविक श्रवस्था मे हो तो कर्म 
की उत्पत्ति का कोई प्रदन ही पैदा नही हो सकता। ससारी जीव स्वभाव मे स्थित नही है किन्तु 
उसकी स्व और पर-भाव की मिश्रित श्रवस्था है, इसलिये उसे केवल स्व-भाव का कर्ता किस प्रकार 
कह सकते हैं? जब हम यह कहते हैं कि जीव कर्मो का कर्ता है तो इसका तात्पयें यह नहीं कि जीव 
पुदूगल का निर्माण करता है| पुदूगल तो पहले से ही विद्यमान है। उसका निर्माण जीव नही करता, 
जीव तो श्रपने सल्लिकट मे स्थित पुदुगल परमाणुशत्रो को अपनी प्रवृत्तियों से श्राकृष्ट कर अपने में 
मिलाकर नीरक्षीवत्‌ एक कर देता है। यही द्रव्य कर्मो का कतृं त्व कहलाता है। ऐसी स्थिति मे यह 
कहना एकान्तत युक्त नहीं है कि जीव द्रव्य कर्मो का कर्ता नही है । यदि जीव द्रव्य कर्मो का कर्ता 
नही है तो फिर उसका कर्ता कौन है ? पुदूगल झपने झाप कर्म रूप मे परिणत नही होता, जीव ही 
उसे कर्म रूप मे परिणत करता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि द्रव्य कर्मो के कर्त त्व के अभाव 
मे भाव कर्मो का कतृत्व किस प्रकार सम्भव हो सकता है ! द्रव्य कर्म ही तो भाव कर्म को उत्पन्न 
करते है। सिद्ध द्रव्य कर्मों से मुक्त है इसलिए भावकर्मो से भी मुक्त है। जब यह सिद्ध हो जाता है 
कि जीव पुदुगल-परमाणुओ को कर्म के रूप मे परिणत करता है तो वह कर्म फल का भोक्ता भी सिद्ध 
हो जाता है । चू कि जो कर्मो से बद्ध होता है वही उनका फल भी भोगता है। इस तरह ससारी जीव 
कर्मो का कर्ता और उनके फल का भोक्ता है किन्तु मुक्त जीव न तो कर्मो का कर्ता है और न कर्मो का 
भोक्ता ही है। 
जो विचारक जीव को कर्मो का कर्त्ता भर भोक्ता नही मानते हैं, वे एक उदाहरण देते है । 
जैसे एक युवक, जिसका रूप अत्यन्त सुन्दर है, कार्यवश कही 


ही पर जा रहा है, उसके दिव्य व भव्य 
रूप को निहार कर एक तरुणी उस पर मुग्ध हो जाय भ्रौर उसके पीछे-पीछे चलने लगे तो उस 


युवक का उसमे क्‍या कतृ तत्व है? कर्त्रीं तो वह युवती है। युवक तो उसमे केवल निमित्त कारण 
है ।$* इसी प्रकार यदि पुदूगल जीव की शोर भ्राकषित होकर कर्मा के रूप से परिवर्तित होता है तो 
उसमे जीव का क्‍या कतृ त्व है। कर्ता तो पुदूगल स्वय है। जीव उसमे क्ेवल निमित्त कारण है । 
यही बात कर्मो के भोकतृत्व के सम्बन्ध मे भी कह सकते है। यदि यही बात है तो आत्मा न कर्ता 
सिद्ध होगा, न भोकता, न बद्ध होगा न मुक्त, न राग-ह्व षादि भावों से युक्त सिद्ध होगा और न उनसे 
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रहित ही । परन्तु सत्य तथ्य यह नही है। जैसे किसी रूपवान्‌ पर युवत्ती मुग्ध होकर उसके पीछे हो 
जाती है वेसे जड पुदूगल चेतन श्रात्मा के पीछे नही लगते । पुदूगल भ्रपने आप झ्राकरषित होकर 
आत्मा को पकडने के लिए नही दौडता । जीव जब सक्रिय होता है तभी पुद्गल-परमाणु उसकी ओर 
आाक्ृष्ट होते है। अपने को उसमे मिलाकर उसके साथ एकमेक हो जाते है, और समय पर फल 
प्रदान कर उससे पुन पृथक्‌ हो जाते है । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए जीव पूर्णरूप से उत्तरदायी है। 
जीव की किया से ही पुदूगल परमाणु उसकी शोर खिचते है, सम्बद्ध होते है और उचित फल प्रदान 
करते है। यह कार्य न अकेला जीव ही कर सकता है श्लौर न अकेला पुदूगल ही कर सकता है। 
दोनो के सम्मिलित झौर पारस्परिक प्रभाव से ही यह सब कुछ होता है । कर्म के कत्‌ त्व मे जीव की 
इस प्रकार की निमित्तता नही है कि जीव साख्यपुरुष की भाति निष्क्रिय भ्रवस्था मे निलिप्त भाव से 
विद्यमान रहता हो और पुद्गल भ्रपने भ्राप कर्म के रूप मे परिणत हो जाते हो । जीव भर पुद्गल 
के परस्पर मिलने से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। एकान्त रूप से जीव को चेतन और कर्मा को जड 
नही कह सकते । जीव भी कमं-पुदूगल के ससर्ग के कारण कथचित्‌ जड हे भ्रौर कर्म भी चैतन्य के 
ससगे के कारण कथचित्‌ चेतन है । जब जीव और कर्म एक-दूसरे से पूर्णर्प से पृथक हो जाते हैं, 
उनमे किसी प्रकार का सपर्क नही रहता है तब वे अपने शुद्ध स्वरूप में भ्रा जाते है श्रर्थात्‌ जीव 
एकान्त रूप से चेत्तन हो जाता है और कर्म एकान्त रूप से जड । 


ससारी जीव श्र द्रव्यकर्म रूप पुदूगल के मिलने पर उसके प्रभाव से हो जीव मे राग-ह्व पादि 
भावकर्म की उत्पत्ति सभव है। प्रदन है कि यदि जीव श्रपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता है श्र पुदूगल भी 
अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता है तो राग-द्वेप आदि भावो का कर्ता कौन है ? राग-द्वप श्रादि भाव न 
अर के छा स्वभाव के अन्तर्गत है और न पुद्गल के ही शुद्ध स्वभाव के श्रन्तगंत हैं म्रत उसका कर्ता 
केसे माने 


उत्तर है--चेतन आत्मा और अ्रचेतन द्रव्यकर्म के मिश्रित रूप को ही इन भशुद्ध-वैभाविक 
भावों का कर्ता मान सकते है । राग-द्वे पादि भाव चेतन और. भ्रचेतन द्रव्यो के सम्मिश्रण से पैदा 
होते है वेसे ही मन, वचन भर काय आदि भी । कर्मो की विभिन्‍नता और विविधता से ही यह सारा 
वेचित्र्य है । 

निदरचयदृष्टि से कर्म का करत त्व और भोक्‍्तृत्व मानने वाले चिन्तक कहते है--भात्मा अपने 
स्वाभाविक भाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का और वैभाविक भाव राग, द्वेष आदि का कर्ता है 
परन्तु उसके निमित्त से जो पुदूगल-परमाणुओ मे कर्मेरूप परिणमन होता है उसका वह कर्ता नही है । 
जैसे घडे का कर्ता मिट्टी है, कु भार नही । लोक-भाषा मे कु भार को घडे का बनाने वाला कहते है 
पर इसका सार इतना ही है कि घट-पर्याय मे कु भार निमित्त है। वस्तुत घट मृत्तिका का एक भाव 
है इसलिए उसका कर्त्ता भी मिट्टी ही है ।** 


किन्तु प्रस्तुत उदाहरण उपयुक्त नही है । झ्रात्मा और कर्म का सम्बन्ध घडे शौर कु भार 
के समान नही है| घडा शोर कु भार दोनो परस्पर एकमेक नही होते किन्तु आत्मा और कर्मा 
नोरक्षीरवत्‌ एकमेक हो जाते है। इसलिए कर्मो और झ्रात्मा का परिणमन घडा और कू भार के 


९१ पचम कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना, पृ १३ 
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परिणमन से पृथक्‌ प्रकार का है। कर्म-परमाणुओो और पअआलात्म-प्रदेशो का परिणमन जड भौर चेतन 
का मिश्चित परिणमन होता है जिनमे भनिवाय रूप से एक दूसरे से प्रभावित होते है किन्तु घडे और 
क्‌ भार के सम्बन्ध मे यह बात नही है। आत्मा कर्मो का केवल निमित्त ही नही किन्तु कर्ता और 
भोक्‍ता भी है। मात्मा के वैभाविक भावों के कारण पुदूगल-परमाणु उसकी ओर झ्ाकपित होते है । 
इसलिये वह उनके आकर्षण का निमित्त है। वे परमाणु आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक होकर कर्म 

रूप मे परिणत हो जाते है, इसलिए आत्मा कर्मो का कर्ता है । वैभाविक भावो के रूप मे आत्मा को 
उनका फल भोगना पडता है, इसलिए वह कर्मो का भोवता भी है । 


कफर्स को मर्यादा 


जैन-कर्म -सिद्धान्त का यह स्पष्ट अभिमत है कि कर्म का सम्बन्ध व्यक्ति के शरीर, मन और 
झ्ात्मा से है। व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा की सुनिश्चित सीमा है और वह उसी सीमा मे 
सीमित है। इसी प्रकार कर्म भी उसी सीमा में अपना कार्य करता है | यदि कम की सीमा न माने तो 
आकाश के समान वह भी सर्वेग्यापक हो जायेगा । सत्य तथ्य यह है कि श्रात्मा का स्वदेहपरिभाणत्व 
भी कर्म के ही कारण है। कर्म के कारण आत्मा देह मे आाबद्ध है तो फिर कर्म उसे छोड कर अन्यत्र 


कहाँ जा सकता है ? ससारी आत्मा हमेशा किसी न किसी शरीर से बद्ध रहता है और सम्बद्ध 
कम पिण्ड भी उसी शरीर को सीमाश्ो भे सीमित रहता है । 


प्रदन है--शरीर की सीमाशों मे सीमित कर्म अपनी सीमाओं का परित्याग कर फल दे 
सकता है ? या व्यक्ति के तन-सन से भिन्न पदार्थों की उत्पत्ति, प्राप्ति व्यय झादि के लिये उत्तरदायी 
हो सकता है? जिस क्रिया या घटना-विशेष से किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नही है उसके लिये भी क्या उस व्यक्ति के कर्म को कारण मान सकते है ? 


उत्तर है--जैन-कर्म -साहित्य मे कम के मुख्य आठ प्रकार बताये है। उसमे एक भी प्रकार 
ऐसा नही है, जिसका सम्बन्ध आझात्मा और शरोर से पृथक्‌ किसी श्रन्य पदार्थ से हो । ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोहनीय और भ्रन्तराय कम श्रात््मा के मूलगुण, ज्ञान, दर्शन, सुख भौर वी का घात 
करते है और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म शरीर की विभिन्‍न श्रवस्थाओं का निर्माण करते 
है । इस तरह आठो कर्मों का साक्षात्‌ सम्बन्ध भ्रात्मा और शरीर के साथ है, अन्य पदार्थों और 


घटनाओं के साथ नही है। परम्परा से आत्मा, शरीर-आदि के भ्रतिरिक्त पदार्थों और घटनाओ से 
भी कर्मों का सम्बन्ध हो सकता है, यदि इस प्रकार सिद्ध हो सके तो । 


कर्मो का सीधा सम्बन्ध आत्मा ओर हरीर से है तब प्रश्न उद्बुद्ध होता है कि घन-सम्पत्ति 
आदि की प्राप्ति को पुण्यजन्य किस कारण से माना जाता है ? 

उत्तर में निवेदन है कि घन-परिजन भादि से सुख झादि की बनुभूति हो तो शुभ 
की निमित्तता के कारण बाह्म पदार्थों को भी उपचार से पुण्यजन्य मान सकते हा बत्गत ०४३ 
कार्य सुख आदि की अनुभूति है, धन आदि की उपलब्धि 


नही । घन आदि के श्रभाव मे भी 
का अभ्रनुभव होता है तो उसे पुण्य या शुभ कर्मो का फल समझता चाहिये । यह सत्य है कि जा 
पदार्थों के निमित्त बिना भी सुख आदि की अनुभूति हो सकती है। 


इसी तरह 
सकता है। सुख-दु ख आदि जितनी भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लगता होती है 2553 
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मूल कारण बाह्य नही आ्रान्तरिक है । कर्म का सम्बन्ध श्रान्तरिक कारण से है, वाह्म पदार्थों से नही। 
बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति, विनाश और प्राप्ति श्रपने-अपने कारणों से होती है। हमारे कर्म हमारे 
तक ही सीमित रहते है, स्वव्यापक नही है | वे हमारे णरीर और श्रात्मा से भिन्‍न भ्रति दूर पदार्थों 
को किस प्रकार उत्पन्न कर सकते है, आकर्पित कर सकते है, हम तक पहुचा सकते है, न्यून और 
अ्रधिक कर सकते है, विनप्ट कर सकते है, सुरक्षित कर सकते है ? ये सभी कार्ये अन्य कारणों से 
होते है । सुख-दु ख श्रादि की श्रनुभूति मे निमित्त, सहायक या उत्तेजक होने के कारण उपचार व 
परम्परा से बाह्य वस्तुओं को पुण्य-पाप का परिणाम मान लेते है । 


जीव की विविध श्रवस्थाए कम जन्य हे । शरीर, इन्द्रिया, श्वासोच्छवास, मन-बचन श्रादि 
जीव की विविध श्रवस्थाए कर्म के कारण है। किन्तु पत्नी या पति की प्राप्ति, पुत्र-पुत्री की प्राप्ति, 
सयोग-वियोग, हानि-लाभ, सुकाल और दुष्काल, प्रकृति-प्रकोप, राज-प्रकोप श्रादि का कारण उनका 
अपना होता है । यह ठीक है कि कुछ कार्यो व घटनाओं में हमारा यत्‌किचित्‌ निमित्त हो सकता है 
किन्तु उनका मूल स्रोत उन्ही के भ्रन्दर है, हमारे मे नही | हम प्रिय जन, स्वजन आदि के मिलने को 
पुण्य कर्म मानते है श्रोर उनके वियोग को पापफल कहते है परन्तु यह मान्यता ज॑नदर्णन की नही है । 
पिता के पुण्य के उदय से पुत्र पैदा नही होता, भ्ौर पिता के पाप के उदय से पुत्र की मृत्यु नही होती । 
पुत्र के पेदा होने शोर मरने मे उसका अपने कर्मो का उदय है किन्तु पिता का पुण्योदय भ्रौर पापोदय 
साक्षात्‌ कारण नही है | हाँ, यह सत्य है कि पुन्न पैदा होने के पश्चात्‌ वह जीवित रहता है तो 
मोहनीय कर्म के कारण पिता को प्रसन्नता हो सकती है और उसके मरने पर दु ख हो सकता है । 
इस प्रसन्‍नता श्रोर दु ख का कारण पिता का पुण्योदय और पापोदय है श्रौर उसका निमित्त पुत्र की 
उत्पत्ति और मृत्यु है। इस तरह पिता के पुण्योदय और पापोदय से पुत्र की उत्पत्ति और मृत्यु नही 
होती किन्तु पुत्र की उत्पत्ति श्रौर मृत्यु पिता के पुण्योदय भ्ौर पापोदय का निमित्त हो सकती है। 
इसी तरह अन्यान्य घटनाओं के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए। व्यक्ति का कर्मोदय, कर्म क्षय, 
कर्मोपश्यम भ्रादि की झपनी एक सीमा है भ्रौर वह सीमा है उसका शरीर, मन, वचन शभ्रादि | उस 
सीमा को लाघ कर कर्मोदय नही होता । साराश यह है कि श्रपने से पृथक्‌ सम्पूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति 
और विनाश उनके अपने कारणो से होते है, हमारे कर्म के उदय के कारण से नही । 


उदय 


उदय का श्रयं काल-मर्यादा का परिवतेन हैं । बधघे हुए कर्म-पुदूगल अपना कार्य करने मे 
समर्थे हो जाते हैं तब उनके निषेक**--कर्म-पुदूगलो की एक काल मे उदय होने योग्य रचना- 
विज्येप--प्रकट होने लगते है वह उदय है । दो प्रकार से कर्म का उदय होता है-- 

(१) प्राप्त-काल कर्म का उदय । 

(२) भ्रप्नाप्त-काल कर्म का उदय । 

कर्म का वध होते ही उसमे उसी समय विपाक-प्रदान का झआरभ नही हो जाता। वह 
निदिचत अवधि के पदचात्‌ विपाक देता है। वह बीच की अवधि 'पझबाधाकाल' कहलाती है । उस 
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समय कर्म का भ्रवस्थान-मात्र होता है | श्रवाधा का भ्रर्थ भ्र्तर है। वध और उदय के श्रन्तर का जो 
काल है, वह अवाधाकाल है ।६३ 


लम्बे काल और तीत्र अनुभाग वाले कर्म तप आदि साधना के द्वारा विफल बना कर स्वल्प 
समय में भोग लिए जाते है । आत्मा क्षीक्र निर्मेल हो जाती है। 


यदि स्वाभाविक रूप से ही कमें उदय भे आाएँ तो श्राकस्मिक घटनाओं की सम्भावना एव 
तप आदि साधना की प्रयोजकता हो नष्ट हो जाती है, परल्तु श्रपवर्तना से कर्म क्री उदीरणा या 
भ्रप्राप्तककाल उदय होता है | श्रत आकस्मिक घटताओ से कर्म-सिद्धान्त के प्रति सन्देह उत्पन्न नही हो 
सकता । तप आदि साधना की सफलता का भी यही मुख्य कारण है । 


कर्म का परिपाक और उदय सहेतुक भी होता है भ्रौर निहेंतुक भी । भ्रपने आप भी होता है 
और दूसरो के द्वारा भी । किसी बाह्य कारण के अभाव मे भी क्रोध--वेदनीय-पुद्गलो के तीत्र विपाक 
से अपने झाप क्रोध आ गया--यह उनका निर्हेतुक उदय है ।१४ इसी तरह हास्य*५ भय, वेद, और 
कषाय के पुदूगलो का भी उदय होता है ।१९ 


स्वतः उदय से श्राने वाले कर्स के हेतु 


गतिहेतुक उदय--नरक गति मे असाता का तीत्र उदय होता है। इसे गतिहेतुक विपाक 
है। 


स्थितिहेतुक उदय--मोहकर्म की उत्क्ृष्टतम स्थिति मे मिथ्यात्व मोह का तीजन्न उदय होता 
है । यह स्थितिहेतुक विपाक-उदय है । 


भवहेतुक उदय--दरनावरण (जिसके उदय से नीद आती है) यह सभो ससारी जीवो मे 
होता है तथापि मनुष्य और तिय॑च दोनो को ही नीद श्राती है देव, तारक को नही । यह भव-हेतुक 
विपाक उदय है । 


गति, स्थिति झौर भव के कारण से कितने ही कर्मो का स्वत. विपाक-उदय हो जाता है । 
दूसरो हारा उदय मे पाने वाले कर्म के हेतु 

पुदुगलहदेतुक उदय--किसी ने पत्थर फेका, घाव हो गया, भ्रसाता का उदय हो झाया । यह 
दूसरो के द्वारा किया हुआ अभसात-बेदनीय का पुदुगल-हेतुक विपाक 


-उदय है। 
हे किसी ने भ्रपदाब्द कहा, क्रोध श्रा गया। यह क्रोध-वेदनीय-पुदूगलो का सहेतुक विपाक- 
उदय है । 


पुदूगल-परिणाम के द्वारा होने वाला उदय--बढिया 


भोजन किया किन्तु न पचने से झजीर्ण 
हो गया । उससे रोग उत्पन्न हुए । यह असात-वेदनीय का वि न्तुन पचने से श्रजीर्ण 


पाक-उदय है । 

९३ बाधा--कर्मण उदय , न बाघा भवाधा-कर्मणो बधस्योदयस्यथ चान्तरमू ।. --- भगवती ६॥३॥२३६ 
९४ स्थानाऊु ४७६ वृत्ति पत्र श्द२ 

९४५ स्थानाजु ४ 
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मूल कारण बाह्य नही आरान्तरिक है। कर्म का सम्बन्ध आन्तरिक कारण से है, वाह्य पदार्थों से नही । 
बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति, विनाश और प्राप्ति श्रपने-अपने कारणों से होती है। हमारे कर्म हमारे 
तक ही सीमित रहते है, स्वव्यापक नही है । वे हमारे घरीर और श्रात्मा से भिन्‍न अति टूर पदार्थो 
को किस प्रकार उत्पन्न कर सकते है, आकरपित कर सकते हैं, हम तक पहुचा सकते हैं, न्यून भौर 
अ्रधिक कर सकते है, विनप्ट कर सकते है, सुरक्षित कर सकते है ? ये सभी कार्य अन्य कारणों से 
होते है । सुख-दु ख श्रादि की अ्रनुभूति मे निमित्त, सहायक या उत्तेजक होने के कारण उपचार व 
परम्परा से बाह्य वस्तुओो को पुण्य-पाप का परिणाम मान लेते है । 


जीव की विविध श्रवस्थाए कम जन्य है । शरीर, इन्द्रिया, श्वामोच्छुवास, मन-वचन आदि 
जीव की विविध प्रवस्थाएं कर्म के कारण है। किन्तु पत्नी या पति की प्राप्ति, पुत्र-पुत्री की प्राप्ति, 
सयोग-वियोग, हानि-लाभ, सुकाल श्र दुष्काल, प्रकृति-प्रकोप, राज-प्रकोप आदि का कारण उनका 
भ्रपना होता है। यह ठीक है कि कुछ कार्यो व घटनाओो में हमारा यत्‌किचित्‌ नि्मित्त हो सकता है 
किन्तु उनका मूल स्रोत उन्ही के भ्रन्दर है, हमारे मे नही | हम प्रिय जन, स्वजन आदि के मिलने को 
पुष्य कर्म मानते है और उनके वियोग को पापफल कहते है परन्तु यह मान्यता जैनदर्शन की नही है । 
पिता के पुण्य के उदय से पुत्र पैदा नही होता, भौर पिता के पाप के उदय से पुत्र की मृत्यु नही होती । 
पुन्न के पैदा होने भौर मरने मे उसका अपने कर्मो का उदय है किन्तु पिता का पुण्योदय भौर पापोदय 
साक्षात्‌ कारण नही है। हां, यह सत्य है कि पुत्र पैदा होने के पदचात्‌ वह जीवित रहता है तो 
मोहनीय कर्म के कारण पिता को भ्सन्‍नता हो सकती है भौर उसके मरने पर दुख हो सकता है। 
इस प्रसन्‍तता ओर दुख का कारण पिता का पुण्योदय श्रौर पापोदय है श्रौर उसका निमित्त पुत्र की 
उत्पत्ति और मृत्यु है। इस तरह पिता के पुण्योदय और पापोदय से पुत्र की उत्पत्ति भौर मृत्यु नही 
होती किन्तु पुत्र की उत्पत्ति भौर मृत्यु पिता के पुण्योदय भौर पापोदय का निमित्त हो सकती है। 
इसी तरह भ्रन्यान्‍्य घटनाप्नो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए। व्यक्ति का कर्मोदय, कर्म क्षय, 
कर्मोपशम झादि की अपनी एक सीमा है भौर वह सीमा है उसका शरीर, मन, वचन झादि । उस 
सीमा को लाघ कर कर्मोदय नही होता । साराह्म यह है कि भ्पने से पथक सम्पूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति 
और विनाश उनके अपने कारणो से होते है, हमारे कर्म के उदय के कारण से नही । 


उदय 
उदय का अर्थ काल-मर्यादा का परिवतंन है। बे हुए कर्म-पुदूगल अपना कार्य करने मे 


समर्थ हो जाते है तव उनके निषेक* *--कर्म-पुदूगलो की एक काल मे उदः योग्य रचना- 
विशेषप--भ्रकट होने लगते है वह उदय है । दो प्रकार से कर्म का उदय होता है-- बे 


(१) प्राप्त-काल कर्म का उदय । 
(२) भ्रप्नाप्त-काल कर्म का उदय । 


कम का बध होते ही उसमे उसी समय विपाक-प्रदान का आरभ 
नही हो जाता । वह 
निद्चत भ्रवधि के पदचात्‌ विपाक देता है। वह बीच की भ्रवधि शक न रचा है । उस 


९२ कर्मे-नियेको नाम-दलिकस्य भ्नुभवनाथ रचना-विशेष. --भगवती ६।३२३६ वृत्ति 
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समय कम का अ्रवस्थान-मात्र होता है । भ्रवाधा का श्वर्थ अन्तर है । वध झौर उदय के श्रन्तर का जो 
काल है, वह अबाधाकाल है ।*३ 


लम्बे काल और तीत्र अनुभाग वाले कर्म तप आदि साधना के द्वारा विफल बना कर स्वल्प 
समय में भोग लिए जाते हैं । आत्मा शीघ्र निर्मेल हो जाती है। 


यदि स्वाभाविक रूप से ही कर्म उदय मे आएँ तो श्राकस्मिक घटनाओझो की सम्भावना एवं 
तप आदि साधना की प्रयोजकता हो नष्ट हो जाती है, परन्तु भ्रपवर्तना से कर्म की उदीरणा या 
अप्राप्तकाल उदय होता है | भ्रत आ्राकस्मिक घटनाओं से कर्म-सिद्धान्त के प्रति सन्देह उत्पन्न नही हो 
सकता । तप आदि साधना की सफलता का भी यही मुख्य कारण है । 


कर्म का परिपाक और उदय सहेतुक भी होता है और निहेंतुक भी । अपने आप भी होता है 
झौर दूसरो के द्वारा भी । किसी बाह्य कारण के भ्रभाव मे भी क्रोध--वेदनीय-पुदुगलो के तीत्र विपाक 


से अपने आप क्रोध झा गया--यह उनका निर्ेतुक उदय है ।१४ इसी तरह हास्य*" भय, वेद, और 
कषाय के पुद्गलो का भी उदय होता है ।** 


स्वत: उदय मे श्राने वाले कर्स के हेतु 


गतिहेतुक उदय--नरक गति में श्रसाता का तीजत्र उदय होता है। इसे गतिहेतुक विपाक 
कहते है । 


स्थितिहेतुक उदय--मोहकम की उत्कृष्टतम स्थिति मे मिथ्यात्व मोह का तीज उदय होता 
है। यह स्थितिहेतुक विपाक-उदय है । 


भवहेतुक उदय--दरशनावरण (जिसके उदय से नीद आती है) यह सभो ससारी जीवो मे 


होता है तथापि मनुष्य भौर तिर्यच्च दोनो को ही नींद आती है देव, नारक को नहीं । यह भव-हेतुक 
विपाक उदय है । 


गति, स्थिति और भव के कारण से कितने ही कर्मों का स्वत विपाक-उदय हो जाता है । 
दूसरो द्वारा उदय से श्राने वाले कर्म के हेतु 


पुदुगलह्ठेतुक उदय--किसी ने पत्थर फेंका, घाव हो गया, भ्रसाता का उदय हो श्राया | यह 
दूसरो के द्वारा किया हुआ अभ्रसात-वेदनीय का पुद्गल-हेतुक विपाक-उदय है। 


किसी ने अपछशब्द कहा, क्रोध भरा गया। यह करोध-वेदनीय 
उदय है । 


-पुदुगलो का सहेतुक विपाक- 
पुदूगल-परिणाम के द्वारा होने वाला उदय--बढिया भोजन किया किन्तु न पचने से श्रजीर्ण 
रे र्णं 
हो गया । उससे रोग उत्पन्न हुए । यह श्रसात-वेदनीय का विपाक-उदय है । हे 
वाधा--कर्मेण उदय , न बाघा अवाधा-कर्मंणो बधस्योदयस्य चान्तरम्‌ । ---भगवती 
९४ स्थानाडु ४७६ वृत्ति पत्र श्र 5५ ७0७७: 
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मदिरा आदि नशीली वस्तु का उपयोग किया, उन्माद छा गया । यह ज्ञानावरण का विपाक- 
उदय हुआ | यह पुदुगल-परिणमन-हेतुक-विपाक-उदय है । 


इस तरह विविघ हेतुओ से कर्मो का विपाक-उदय होता है ।*० 


यदि ये हेतु प्राप्त नही होते तो कर्मो का विपाक रूप में उदय नहीं होता । उदय का दूसरा 
प्रकार है प्रदेशोदय । इसमे कर्में-फल का स्पष्ट अनुभव नही होता है | यह कमवेदन की अस्पष्टानुभूति 
वाली दशा है । जो कर्म-वध होता है वह श्रवश्य ही भोगा जाता है । 


गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की--भगवन्‌ ! किये हुए पाप-कर्म भोगे बिना नही छूटते, क्‍या ? 


भगवान्‌ ने समाधान करते हुए कहा--हाँ गौतम ! यह सत्य है। गौतम ने पुन प्रइन 
किया--कैसे, भगवन्‌ ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! मैने दो प्रकार के कर्म बतलाये है--(१) प्रदेश-कर्म और 
(२) अनुभाग-कर्म । जो प्रदेश-कर्म है वे श्रवश्य ही भोगे जाते है तथा जो श्रनु भाग कम है वे अनुभाग 
(विपाक) रूप मे कुछ भोगे जाते है, कुछ नही भोगे जाते ।* 5 
पुरुषार्य से भाग्य मे परिवर्तन हो सकता है 


वर्तमान मे हम जो पुरुपार्थ करते है उसका फल श्रवश्य ही प्राप्त होता है। भूतकाल की 
दृष्टि से उसका महत्त्व है भी भ्रौर नही भी है। वर्तमान मे किया गया पुरुपार्थ यदि भूत्तकाल मे किये 
गये पुरुषार्थ से दुबल है त्तो वह भूतकाल के किये गये पुरुपार्थ पर नही छा सकता । यदि वर्तमान मे 


किया 9५ पुरुषार्थ भूतकाल के पुरुषार्थ से प्रवल है तो बह भूतकाल के पुरुपार्थ को अ्रन्यथा भी कर 
सकता है । 


कर्म की केवल बध भ्ौर उदय ये दो ही श्रवस्थाएँ होती तो बद्ध कर्म मे परिवर्तत को अवकाश 
नही होता किन्तु अन्य अवस्थाएँ भी है-- 
(१) भ्रपवर्तना--इससे कर्म -स्थिति का अत्पीकरण [स्थितिघात और रस का मन्दीकरण 
(रसघात) | होता है । 
(२) उद्धतेना से कर्म -स्थिति का दी्धीकरण और रस का तीत्रीकरण होता है । 
का (३) उदीरणा से दीघंकाल के परचात्‌ उदय मे झाने वाले कर्मा शीघक्ष--तत्काल उदय मे आ 
जाते हैं । 

(४) एक कर्म' शुभ होता है भोर उसका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है, 
उसका विपाके अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है उसका विपाक शुभ होता है, एक कर्म 
भणुभ होता है भ्रौर उसका विपाक भी भ्रशुभ होता है । जो कर्म शुभ रूप मे वधता है, शुभ रूप मे ही 
उदय मे भाता है, वह शुभ है श्नौर शुभ विपाक वाला है। जो कर्मा शुभ रूप मे बधता है, भ्शुभ रूप 
से उदय मे भ्राता है वह शुभ और झशुभ विपाक वाला है। जो कर्म अशुभ रूप मे बधता है, शुभ रूप 


९७ प्रज्ञापना २३।१।२९३ 
९८ भगवती शाड्डटा४ चृत्ति 
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मे उदय में जाता है वह अशुभ झौर शुभ विपाक वाला है। और जो कर्म अशुभ रूप में बधता हे, 
अशुभ रूप मे ही उदय मे भ्राता है वह अशुभ ओर अशुभ विपाक वाला है । कर्म के उदय मे जो यह 
अन्तर है उसका मूल कारण सक्रमण (बद्ध कर्म मे भ्रात्मा द्वारा श्रन्यधाकरण) कर देना है । 

शात्सा स्वतन्त्र है या कर्म के श्रधीन 


सक्रमण की स्थिति को छोड कर सामान्य रूप से जीव जैसा कर्म करता है वेसा ही उसका 
फल उसे प्राप्त होता है | शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है ।६४ 


कर्म की मुख्यत दो अवस्थाएँ है--बन्ध (ग्रहण) श्रौर उदय (फल) । कर्म को बाँघने मे जीव 
स्व॒तन्त्र है किन्तु उसके फल को भोगने में वह स्वतन्त्र नही । जिस प्रकार कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढता 
है, वह चढने भे स्वतन्त्र है अपनी इच्छानुसार चढ सकता है, किन्तु असावधानीवश गिर जाय तो वह 
गिरने मे स्वतन्त्र नही हैं ।*"" बह इच्छा से गिरना नही चाहता हैँ तथापि गिर जाता है, वह गिरने 
मे स्वतन्त्र नही है । इसी प्रकार व्यक्ति भग पीने मे स्वतन्त्र है किन्तु उसका परिणाम भोगने मे 


परतन्त्र है । उसकी इच्छा न होते हुए भी भग श्रपना चमत्कार दिखाएगी ही । उसको इच्छा का फिर 
कोई शूल्थ नही । 


उक्त कथन का यह श्रर्थ नही कि बद्ध कर्मो के विपाक मे आत्मा कुछ भी परिवततंन नही कर 
सकता । जैसे भंग के नशे की विरोधी वस्तु का सेवन किया जाय तो भग का नशा नही चढता, या 
नाममात्र का ही चढता है, उसी प्रकार प्रश्मस्त अ्ध्यवसायो के द्वारा पूर्वेबद्ध कर्म के विपाक को मन्द 
भी किया जा सकता है और नष्ट भो किया जा सकता है। उस श्रवस्था मे कम प्रदेशो से उदित होकर 


ही निर्जार्ण हो जाते हैं। उसकी कालिक मर्यादा (स्थितिकाल) को कम करके शीघ्र उदय मे भी लाया 
जा सकता है । 


दूसरे शब्दो मे यो कह सकते है कि जीव के काल आदि लब्धियो की अनुकूलता होती है तब 
वह कर्मो को पछाड देता है और कर्मो की बहुलता होती है तब जीव उससे दब जाता है। इसलिए 
कही पर जीव कम के अधीन है और कही कर्म जीव के अधीन है । 


कर्म के दो प्रकार है-- 


(१) निकाचित--जिनका विपाक अन्यथा नही हो सकता । 
(२) अनिकाचित--जिनका विपाक श्रन्यथा भी हो सकता है । 


दूसरे शब्दों मे (१) निरुपक्रम--इसका कोई प्रतिकार नहीं होता इसका उदय श्रन्यथा नही 
हो सकता । (२) सोपक्रम--यह उपचार-साध्य होता है । 


जीव निकाचित कर्मोदय की भ्रपेक्षा से कर्म के भ्रधीन ही होता है। दलिक की दृष्टि से दोनो 

वाते हँ---जब तक जीव उस कर्म को नष्ट करने का प्रयास नही करता तब तक वह उस कर्म के 
९९ सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवन्ति । 
दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिणफला भवच्ति ॥| -उशाक्ष्‌ त्तस्कन्ध ६ 

१०० कम्म चिणति सवसा, तस्सुदयम्मिउ, परवसा होन्ति । 
रुवख दुरुहद सबसो, विगलसपरवसो पडइ तत्तो॥ -विशेषावश्यक भाष्य १॥३ 
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मदिरा आदि नशीली वस्तु का उपयोग किया, उन्माद छा गया । यह ज्ञानावरण का विपाक- 
उदय हुआ । यह पुदूगल-परिणमन-हेतुक-विपाक-उदय है । 


इस तरह विविध हेतुओ से कर्मो का विपाक-उदय होता है ।*० 


यदि ये हेतु प्राप्त नही होते तो कर्मो का विपाक रूप में उदय नहीं होता । उदय का दूसरा 
प्रकार है प्रदेशोदय । इसमे कर्म-फल का स्पष्ट अनुभव नही होता है । यह कमवेदन की अरस्पष्टानुभूति 
वाली दक्षा है। जो कर्म-वध होता है वह अवश्य ही भोगा जाता है । 


गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की--भगवन्‌ ! किये हुए पाप-कर्म भोगे बिना नहीं छूटते, क्या ? 


भगवान्‌ ने समाधान करते हुए कहा--हाँ गौतम ! यह सत्य है। गौतम ने पुन प्रध्त 
किया--कैसे, भगवन्‌ ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! मेने दो प्रकार के कम वतलाये है--(१) भ्रदेश-कर्म और 
(२) अनुभाग-कर्म । जो प्रदेश-कर्म है वे श्रवर्य ही भोगे जाते है तथा जो भ्रनुभाग कर्म है वे अनु भाग 
(विपाक) रूप मे कुछ भोगे जाते है, कुछ नही भोगे जाते ॥* 5८ 
पुरुषार्थ से भाग्य मे परिवर्तत हो सकता है 


वर्तमान मे हम जो पुरुपार्थ करते है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। भूतकाल कौ 
दृष्टि से उसका महत्त्व है भी भौर नही भी है। वर्तमान में किया गया पुरुपार्थ यदि भूतकाल मे किये 
गये पुरुषार्थ से दुबेल है तो वह भूतकाल के किये गये पुरुषार्थ पर नहीं छा सकता । यदि वर्तमान में 


किया हो पुरुषार्थ भूतकाल के पुरुषार्थे से प्रवल है तो वह भूतकाल के पुरुपार्थ को अन्यथा भी कर 
सकता है। 


कर्म की केवल वध और उदय ये दो ही अ्रवस्थाएँ होती तो वद्ध कर्म मे परिवर्तन को अवकाश 
नही होता किन्तु भ्रन्य अवस्थाएँ भी है-- 
(१) अपवर्तेना--इससे कर्म -स्थिति का अल्पीकरण [स्थितिधात और रस का मन्दीकरण 


(रसघात) | होता है । 
(२) उद्धतेना से कर्म-स्थिति का दीर्घीकरण और रस का तीन्नीकरण होता है । 


बह (३) उदीरणा से दीघंकाल के पदचात्‌ उदय मे श्राने वाले कर्म शीघ्र--तत्काल उदय मे आ 
जाते हैं । 


(४) एक कर्म शुभ होता हे ओर उसका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म छुभ होता है, 
उसका विपाक श्रशुभ होता है। एक कर्म' अशुभ होता है उसका विपाक शुभ होता है, एक कर्मा 
अशुभ होता है और उसका विपाक भी श्रशुभ होता है । जो कर्म शुभ रूप मे वधता है, शुभ रूप मे ही 
उदय मे भाता है, वह शुभ है और शुभ विपाक वाला है। जो कर्म शुभ रूप मे बधता है, अशुभ रूप 
मे उदय मे श्राता है वह शुभ शोर प्रशुभ विपाक वाला है। जो कर्म अशुभ रूप मे बधता है, शुभ रूप 
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मे उदय में जाता है वह भ्रशुभ और शुभ विपाक वाला है। और जो कर्म प्रशुभ रूप मे वधता है, 
अशुभ रूप मे ही उदय मे आता है वह अशुभ झोर झ्शुभ विपाक वाला है। कम के उदय मे जो यह 
अन्तर है उसका मूल कारण सक्रमण (बद्ध कर्म मे झात्मा द्वारा अन्यथाकरण) कर देना है। 


आत्मा स्वतन्त्र है या फर्म के प्रधोन 


सक्रमण की स्थिति को छोड कर सामान्य रूप से जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका 
फल ससे प्राप्त होता है । शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है ।६४ 


कर्मा की मुख्यत दो अ्रवस्थाएँ हैं--बन्ध (ग्रहण) और उदय (फल) । कर्म को बाँधने मे जीव 
स्वतन्त्र है किन्तु उसके फल को भोगने मे वह स्वतन्त्र नही । जिस प्रकार कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढता 
है, वह चढने मे स्वतन्त्र है अपनी इच्छानुसार चढ सकता है, किन्तु असावधानीवश गिर जाय तो वह 
गिरने मे स्वतन्त्र नही है ।*"' वह इच्छा से गिरना नही चाहता हें तथापि गिर जाता है, वह गिरने 
मे स्व॒तन्त्र नही है। इसी प्रकार व्यक्ति भग पीने मे स्वतन्त्र है किन्तु उसका परिणाम भोगने मे 


परतन्त्र है । उसकी इच्छा न होते हुए भी भग अपना चमत्कार दिखाएगी ही । उसकी इच्छा का फिर 
कोई सूल्यथ नही । 


उक्त कथन का यह भ्रर्थे नही कि बद्ध कर्मो के विपाक मे आत्मा कुछ भी परिवततंन नही कर 
सकता । जैसे भग के नशे की विरोधी वस्तु का सेवन किया जाय तो भग का नशा नही चढता, या 
नाभमात्र का ही चढता है, उसी प्रकार प्रशस्त अध्यवसायो के द्वारा पूर्वेबद्ध कर्म के विपाक को मन्द 
भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है । उस श्रवस्था मे कर्म प्रदेशो से उदित होकर 


ही निर्जीण हो जाते है। उसकी कालिक मर्यादा (स्थितिकाल) को कमर करके शीघ्र उदय मे भी लाया 
जा सकता है । 


दूसरे छाब्दो मे यो कह सकते हैं कि जीव के काल आदि लब्धियो को अ्नुकूलता होती है तब 
वह कर्मो को पछाड देता है और कर्मो की बहुलता होती हैं तब जीव उससे दब जाता है। इसलिए 
कही पर जीव कर्म के अधीन है और कही कम जीव के अधीन है । 


कर्म के दो प्रकार हैं-- 


(१) निकाचित--जिनका विपाक अन्यथा नही हो सकता । 
(२) अनिकाचित--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है । 


दूसरे शब्दो मे (१) निरुपक्रम--इसका कोई प्रतिकार नहीं होता इसका उदय प्न्यथा नही 
हो सकता । (२) सोपक्रम--यह उपचार-साध्य होता है । 


हर जीव निकाचित कर्मोदय की श्रपेक्षा से कर्म के अधीन ही होता है। दलिक की दृष्टि से दोनो 
वाते हैं---जब तक जीव उस कर्म को नष्ट करने का प्रयास नही करता तब तक वह उस कर्म के 
९९ सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवन्ति । 
दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिणफला भवन्ति ॥ -दशाश्र्‌ तस्कन्ध ६ 
१०० कम्म चिणति सबसा, तस्सुदयस्मिउ, परवसा होन्ति । 
रुक्‍ख दुरुहद सवसो, विगलसपरवसों पडइ तत्तो ॥ . --विशेषावश्यक भाष्य १३ 
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अधीन ही होता है और जब जीव प्रवल पुरुपार्थ के साथ मनोवल श्रौर शरीर-वल आदि सामग्री के 
सहयोग से सत्‌ प्रयास करता है तब कर्म उसके श्रधीन होता है । जैसे--उदयकाल से पहले कम को 
उदय में लाकर नष्ट कर देना, उसकी स्थिति और रस को मन्द कर देना । पूव्वबद्ध कर्मो की स्थिति 
झौर फल-शक्ति नष्ट कर उन्हे बहुत ही शीघ्र नष्ट करने के लिए तपस्या की जाती है। 


पातञ्जल योगभाष्य मे भी अदृष्टजन्य वेदनीय कर्म की तीन गतियाँ निरूपित की गई है । 
उनमे एक गति यह है--कई कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं ।१९१ 
इसे जैन-पारिभाषिक शब्दों मे प्रदेशोदय कहा है । 


उदीोरणा 


गौतम ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--भगवन्‌ ! जीव उदीर्ण कर्म-पुदुंगलो की उदीरणा करता 
है? भ्रथवा अनुदीर्ण कर्म -पुद्गलो की उदीरणा करता है? उत्तर मिला--जीव श्रनुदीर्ण पर 
उदीरणा-योग्य कर्म -पुदूगलो की उदीरणा करता है | 


(१) उदीर्ण कर्म -पुदूगलो की पुन उदीरणा की जाय तो उस उदीरणा की कही पर भी परि- 
समाप्ति नही हो सकती । श्रत उदीर्ण की उदीरणा नही होती । 


(२) जिन कर्म -पुदूगलो की उदीरणा वर्तेमान मे नही पर सूदूर भविष्य मे होने वाली है या 
जिसकी उदीरणा*"* नहीं होने वाली है, उन भअनुदीर्ण--कर्म -पुदूगलो की भी उदीरणा नही हो 
सकती है । 


(३) जो कर्म -पुदूगल उदय में झा चुके है (उदयानन्तर पश्चात्‌-कृत) वे शक्तिहीन हो गये हैं, 
उनकी भी उदीरणा नही होती । 


(४) जो कर्म -पुदूगल वर्तमान में उदीरणा-योग्य (अनुदीर्ण किन्तु उदीरणा-योग्य) है उन्ही 
की उदीरणा होती है। 


उदीरणा का फारण 


कर्मा जब स्वाभाविक रूप से उदय में आते है तव नवीन पुरुपार्थ की आवश्यकता नहीं 
होती । भ्रबाधा स्थिति पूर्ण होते ही कर्म-पुदूगल स्वत उदय में भ्रा जाते है। स्थिति-क्षय से पूर्व 
उदीरणा द्वारा उदय मे लाये जा सकते हैं। एतदर्थ इसमे विशेष प्रयत्न या पुरुषार्थ की आवश्यकता 
होती है ।१९३ 

इसमे भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय है | पुरुषार्थ से कर्म मे भी परिवर्तन हो सकता है, 
यह बात पूण रूप से स्पष्ट है । 


कम की उदीरणा 'करण' से होती है। करण का श्रर्थ 'योग' है। योग के तीन प्रकार है-- 
मन, वचन और काय ) 


१०१ हृतस्याध्विपक्वस्थ नाश अदत्तफलस्य कस्यचित्‌ पापकर्मण 

प्रायश्चित्तादिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थ । -+पातजलयोग २॥१३ भाष्य 
१०२ भगवती १॥३।३५ 
१०३ भगवती १।३।३५ 


[३६] 


उत्थान, बल, वीयें आ्रादि इन्ही के प्रकार है। योग शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकार का है । 
मिथ्यात्व, अ्न्नत, प्रमाद, कषाय रहित योग शुभ है शौर इनसे सहित योग अशुभ है । सत्‌ प्रवृत्ति शुभ 
योग है भौर असत्‌ प्रवृत्ति अशुभ योग है। सत्‌ प्रवृत्ति और असत्‌ प्रवृत्ति दोनों से उदीरणा होती 
है [१०४ 


चेदना 


गौतम ने भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ! अन्य यूथिको का यह अभिमत है कि सभी जीव एव- 
भूत वेदता (जिस प्रकार कमें बाघा है उसी प्रकार) भोगते है--क्या यह कथन उचित है ? 


भगवन्‌ ने कहा--गौतम ' श्रन्य यूथिको का प्रस्तुत एकान्त कथन मिथ्या है | मेरा यह भ्रभिमत 
है कि कितने ही जीव एवभूत-वेदना भोगते है और कितने ही जोव भ्रन-एवभूत-वेदना भी भोगते है । 
गौतम ने पुन प्रदन किया--भगवन्‌ | यह कैसे ? 


भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! जो जीव किये हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते है वे एव- 
भूत-बेदना भोगते है और जो जीव किये हुए कर्मो से अन्यथा वेदना भोगते है वे अन-एवभूत- 
वेदना भोगते हैं । 


निरजरा 


झात्मा और कर्म्माण वर्गंणा के परमाणु, ये दोनो पृथक्‌ है। जब तक पृथक रहते है तब तक 
पात्मा, आत्मा है और परमाणु-परमाणु है। जब दोनो का सयोग होता हैं तब परमाणु “कर्म! 
कहलाते है । 

कर्मे-प्रायोग्य-परमाणु जब-श्रात्मा से चिपकते है तब वे कर्म कहलाते है। उस पर श्रपना 


प्रभाव डालने के पश्चातू वे अ्रकर्मे हो जाते है। श्रकर्म होते ही वे आत्मा से श्रलग हो जाते है । इस 
अलगाव का साम निजंरा है । 


कितने ही फल टहनी पर पककर दटूटते है तो कितने ही फल प्रयत्न से पकाये जाते है। दोनो 
ही फल पकते है किन्तु दोनो के पकने की भ्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ है। जो सहज रूप से पकता है उसके 
पकने का समय लम्बा होता है भौर जो प्रयत्न से पकाया जाता हैँ उसके पकने का समय कम होता 


है । कर्म का परिपाक ठीक इसी-प्रकार होता है । निश्चित काल-मर्यादा से जो कर्म-परिपाक होता है 
वह निर्जेरा विषाकी-निर्जेरा कहलाती है। इसके लिए किसी भी प्रकार का नदीन प्रयत्न नही करना 
पढत्ता इसलिए यह निर्जरा न धर्म हे भौर न अधर्म है । 


निदिचत काल-मर्यादा से पूर्व शुभ-योग के द्वारा कर्म का परिपाक होकर नि्ज॑रा होती हैं बह 
अविपाकी निर्जेरा कहलाती है । यह नि्जेरा सहेतुक है । इसका हेतु शुभ-प्रयास है, अत घ्म है । 
आत्मा पहले या कर्स ? 
. आत्मा पहले है या कर्म पहले है ? 
प्रइन है । 
१०४ भगवती शा३ा३५ 


दोनो मे पहले कौन हैं और पीछे कौन है? यह एक 


[३७] 


उत्तर है--आत्मा और कर्म दोनो अ्रनादि है। कर्मसन्तति का झरात्मा के साथ अनादि काल से 
सम्बन्ध है । प्रतिपल-प्रतिक्षण जीव नूतन कर्म बाधता रहता है । ऐसा कोई भी क्षण नही, जिस समय 
सासारिक जीव कर्म नही बाधता हो । इस दृष्टि से श्रात्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध सादि भी कहा 
जा सकता है पर कर्म-सन्तति की भ्रपेक्षा श्रात्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध भ्रनादि है ।१९४ 


भश्रनादि का प्रन्त कंसे ? 


प्रइन है--जब प्रात्मा के साथ कम का सम्बन्ध अ्रनादि है तब उसका श्रन्त कैसे हो सकता 
हैं ? क्योकि जो श्रनादि होता हैं उसका नाण नही होता । 


उत्तर है--अनादि का भ्रन्त नही होता, यह सामुदायिक नियम है, जो जाति से सम्बन्ध 
रखता है । व्यक्ति विशेष पर यह नियम लागू नही भी होता । स्वर्ण श्रीर मिट्टी का सम्बन्ध अनावि हैं 
तथापि वे पृथक्‌-पृथक्‌ होते है। वैसे ही प्रात्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का भ्रन्त होता हैं ।११६ 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति रूप से कोई भी कर्म अनादि नही हैं। किसी एक कर्मविद्षेष 
का अझनादि काल से आत्मा के साथ सम्बन्ध नही है। पू्ववद्ध कर्म स्थिति पूर्ण होने पर कर्म आत्मा से 
पृथक्‌ हो जाते हे । नवीन कर्मा का वन्धन होता रहता है। इस प्रकार प्रवाह रूप से आत्मा के साथ 
कर्मो का सम्बन्ध भ्रनादि काल से हैं**० न कि व्यक्ति#ग । अत अनादिकालीन कर्मों का अन्त होता 


है। सवर के द्वारा नये कर्मो का प्रवाह रुकता है और तप द्वारा सचित कर्म नष्ट होते है। तब आत्मा 
मुक्त बन जाता हे १९5 


भ्रात्मा बलवान या के 


भ्रात्मा भर कर्मा इन दोनो मे भ्रधिक शक्ति-सम्पन्न कौन है ? क्‍या आत्मा बलवान है या 
कर्म बलवान है ? 


समाधान है--आत्मा भी बलवान्‌ है और कर्मा भी वलवान्‌ है। श्रात्मा मे अनन्त शक्ति है तो 
कर्म मे भी भ्रनन्त शक्ति है । कभी जीव काल आदि लब्धियो की अनुकूलता द्वोने पर कर्मो को पछाड 
देता है भश्ौर कभी कर्मो की वहुलता होने पर जीव उनसे दव जाता है ।"** 


वहिदूं ष्टि से कर्मों बलवान्‌ प्रतीत होते है पर अन्तदु'ष्ट से भ्रात्मा हो बलवान्‌ है क्योकि कर्म 
का कर्ता आत्मा है। वह मकडी की तरह स्वय कर्मो का जाल फैला कर उनमे उलभता है| यदि वह 


चाहे तो कर्मो को काट भी सकता है। कर्मा चाहे कितने भी शक्तिशाली हो पर प्रात्मा उससे भी 
अधिक दाक्तिसम्पन्न है । 





१०५ परमात्मप्रकाश १५९६० 
१०६ द्वषोरपष्यनादिसम्बन्ध कनकोपल-सन्निभ । 
१०७. (क) पचाध्यायी २४५, प॑ राजमल 
(ख) लोकप्रकाश ४२४ 
(ग) स्थानाहु १/४७ टीका 
१०८ उत्तराष्ययन २५४५ 
१०९ गणधरवाद २-२५ 


[ ३८] 


लौकिक दृष्टि से पत्थर कठोर है भौर पानी मुलायम है किन्तु मुलायम पानी पत्थर के भी 
टुकडे-टुकडे कर देता है। कठोर चट्टानों मे भी छेद कर देता है। वैसे ही आत्मा की शक्ति कम से 
अधिक है। वीर हनुमान को जब तक स्व-स्वरूप का परिज्ञान नही हुआ त्तव त्तक वह नाग-पाश मे 
बधा रहा, रावण की ठोकरे खाता रहा, भ्रपमान के जहरीले घू ट पीता रहा, किन्तु ज्यों ही उसे 
स्वरूप का ज्ञान हुआ, त्यो ही नाग-पाश को तोडकर मुक्त हो गया। आत्मा को भी जब तक अपनी 
विराट शक्ति का ज्ञान नही होता तब तक वह भी कर्मो को अपने से भ्रधिक शक्तिमान्‌ समझकर उनसे 
दबा रहता है, ज्ञान होने पर उनसे मुक्त हो जाता है । 


ईश्वर और कमंवाद 


जैनदशेन का यह स्पष्ट मन्तव्य हैं कि जीव स्वय जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त 
होता है ।११* ज्यायदशन* ११ की तरह वह कर्म फल का नियन्ता ईदवर को नहीं मानता । कर्मा- 
फल का नियमन करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नही है। कम -परमाणुओ मे जीवात्मा के 
सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम समुत्पन्न होता हैं ।*१९ जिससे वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, 
गति, स्थिति, प्रभुति उदय के अनुकूल सामग्री से विपाक-प्रदर्शन मे समर्थ होकर आत्मा के सस्कारो 
को मलिन करता हें । उससे उनका फलोपभोग होता है । पीयूष और विष, पथ्य और अपथ्य भोजन 
मे कुछ भी ज्ञान नही होता तथापि श्रात्मा का सयोग पाकर वे अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल विपाक 


उत्पन्न करते है। वह विना किसी प्रेरणा अथवा विना ज्ञान के अपना कायें करते ही है। श्रपना 
प्रभाव डालते ही हैं ।११३ 


कालोदायी अनगार ने भगवान्‌ श्री महावीर से प्रश्न किया--भगवन्‌ ! क्‍या जीवो के किये 
गये पाप कर्मों का परिपाक पापकारी होता है । 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--कालोदायी ' हाँ, होता है । 
कालोदायी ने पुन जिज्ञासा व्यक्त की--भगवन्‌ ' किस प्रकार होता है ? 


भगवान्‌ ने रूपक की भाषा मे समाधान करते हुए कहा--कालोदायी ! जिस प्रकार कोई 
पुरुष मनोज्ञ, सम्यक्‌ प्रकार से पका हुआ शुद्ध अष्टादश व्यजनो से परिपूर्ण विषयुक्त भोजन करता है । 
वह भोजन श्रापातभद्र--खाते समय अ्रच्छा होता है--किन्तु ज्यो-ज्यो उसका परिणमन होता है 
त्यो-त्यो उसमे विकृृति उत्पन्न होती है । वह परिणामभद्र नही होता । इसी प्रकार प्राणातिपात गआादि 
भठारह भ्रकार के पापकर्म आपातभद्र झर परिणाम-अ्रभद्व होते है। कालोदायी, इसी प्रकार पापकर्म॑ 
पाप-विपाक वाले होते है । 





११० उत्तराष्ययन सूत्र २०३७ 
१११५ (क) न्यायदर्शन सूत्र ४१ 
(ख) गौतमसूत्र श्र ४ | भ्रा १, सू २१ 
११२ भगवती ७॥१० 
११३ भगवती ७१० 
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कालोदायी ने निवेदन किया--भगवन्‌ ! कया जीवों के किये हुए कल्याण-कर्मो का परिपाक 
कल्याणकारी होता है ? 


भगवान्‌ ने कहा--हाँ होता है । 
कालोदायी ने पुन प्रश्न किया--भगवन्‌ ! कंसे होता है ? 


भगवान्‌ ने कहा--कालोदायी ! प्रणातिपातविरति यावत्‌ मिथ्यादर्शनणल्य से विरति 


आपातभद्र प्रतीत नही होती, पर परिणामभद्र होती है। इसी प्रकार है कालोदायी ! कल्याणकम भी 
कल्याणविपाक वाले होते हे । 


जेसे गणित करने वाली मशीन जड होने पर भी अक गिनने मे भूल नही करती वेसे ही कर्मा 
भी जड होने पर भी फल देने मे भूल नहीं करता। उसके लिए ईद्वर को नियता मानने की 
झ्रावश्यकता नही है । श्राखिर ईश्वर वही फल प्रदान करेगा जैसे जीव के कर्म होगे, कर्म के विपरीत 
वह कुछ भी देने मे समर्थ नही होगा । इस प्रकार एक ओर ईव्वर को सर्वश्क्तिमान्‌ मानना भ्रौर 
दूसरी भ्ोर उसे भ्रणुमात्र भी परिवर्तन का अधिकार न देना वस्तुत ईइवर का उपहास है | इससे यह 
भी सिद्ध है कि कर्म की दाक्ति ईश्वर से भी भश्रधिक है और ईश्वर भी उसके प्रधीन ही कार्य करता 
है । दूसरी दृष्टि से कर्म में भी कुछ करने-धरने की शक्ति नहीं माननी होगी, क्योकि वह ईहवर के 
सहारे ही श्रपना फल दे सकता है। इस प्रकार दोनो एक दूसरे के श्रधीन हो जाएगे । इससे तो यही 
तकंसगत हैं कि कर्म को ही श्रपना फल देने वाला स्वीकार किया जाय | इससे ईइवर का ईइवरत्व 
भी अक्षुण्ण रहेगा और कर्म वाद के सिद्धान्त मे भी किसी प्रकार की बाधा समुपस्थित नही होगी । 
जेन सस्कृति की चिन्तनधारा प्रस्तुत कथन का ही समर्थन करती है । 


कर्म का सविभाग नहीं 


वैदिकदर्शन का यह मन्तव्य है कि श्रात्मा सर्वेशक्तिमान ईववर के हाथ की कठपुतली है । 
उसमे स्वय कुछ भी कार्य करने की क्षमता नही है । स्वर्ग गौर नरक मे भेजने वाला, सुख और दु ख 
को देने वाला ईरवर है । ईइवर की प्रेरणा से ही जीव स्वर्ग श्नौर नरक मे जाता है ।११९ 


जैन-दर्शन के कर्म सिद्धान्त ने प्रस्तुत कथन का खण्डन करते हुए कहा है--ईश्वर किसी का 
उत्थान और पतन करने वाला नही हे । वह तो वीतराग है। आत्मा ही भ्रपना उत्थान और पतन 
करता है। जब श्रात्मा स्वभाव-दशा मे रमण करता है तब उत्थान करता है और जब विभाव-दक्षा 
मे रमण करता है तब उसका पतन होता है । विभावदशा मे रमण करने वाला प्रात्मा ही वेतरणी 
नदी और कूटशाल्मलो वृक्ष है शोर स्वभाव-दशा मे रमण करने वाला आत्मा कामघेनु शऔर नन्‍्दन 
वन है ।११५ यह श्रात्मा सुख भौर दु ख का कर्ता भोक्ता स्वय ही है। शुभ मार्ग पर चलने वाला 
आत्मा अपना मित्र है और अशुभ मार्ग पर चलने वाला आत्मा स्वय ही अपना शत्रु है ।११९ 





११४ महाभारत वनपव भर ३, श्लोक २८ 
११५ उत्तराध्ययच्च २०३६ 
११६ उत्तराष्ययन २०३७ 
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जैनदर्शन का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो भी सुख भोर दुख प्राप्त हो रहा है उसका 
निर्माता आत्मा स्वय ही है । जैसा आत्मा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल भोगना पडेगा ॥११७ वैदिक- 
दर्शन और बौद्धदशन की तरह वह कर्म फल के सविभाग मे विद्वास नही करता । विश्वास ही नही 
अपितु उस विचारधारा का खण्डन भी करता है !११८ एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति मे विभक्त 
नही किया जा सकता । यदि विभाग को स्वीकार किया जायेगा तो पुरुषार्थ और साधना का मूल्य ही 
क्या है ? पाप-पृण्य करेगा कोई और भोगेगा कोई और । श्रत यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त नही है ।११६ 
कर्म का कार्य 


कर्मा का मुख्य कार्य है--आत्मा को ससार मे आबद्ध रखना । जब तक कम -वध की परम्परा 
का प्रवाह प्रवहमान रहता है तब तक आत्मा मुक्त नही बन सकता । यह कर्म का सामान्य कार्य है । 
विशेष रूप से देखा जाय तो भिन्न-भिन्न कर्मो के भिन्न-भिन्न कार्य है । जितने कर्म है उतने ही काय॑ हैं । 
आठ कर्स 


जैन कर्मझ्ास्त्र की दृष्टि से कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ है, जो प्राणी को विभिन्न प्रकार के 
अनुकूल और प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। उन्तके नाम ये है--(१) ज्ञानावरण, (२) दर्शनावरण, 
(३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र (८5) और अन्तराय ।१९५ 


इन श्राठ कम -प्रकृतियों के भी दो अवान्तर भेद है । इनमे चार घाती है और चार श्रधाती 


हैं। (१) शञानावरण, (२) दर्शनावरण, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय ये चार घाती हैं ।१९१ 
(१) वेदनीय, (२) आयु, (३) नाम, (४) गोत्र--ये अघाती हैं ।१९९ 


जो कर्मा श्रात्मा से बधकर उसके स्वरूप का या उसके स्वाभाविक गुणो का घात करते है वे 
घाती कर्मा है। इनकी भ्रनुभाग-शक्ति का सीधा शसर आत्मा के ज्ञान आदि युणो पर होता है । इनसे 
गुणविकास अवरुद्ध होता है। जेसे बादल सूर्य के चमचमाते प्रकाश को आच्छादित कर देता है । 
उसकी रश्मियो को बाहर नही आने देता वेसे ही घाती कर्म श्रात्मा के मुख्य गुण (१) अनन्तज्ञान, 
(२) भनन्तदशन, (३) भनन्तसुख, (४) भर पझनन्‍्त वीये ग्रुणो को प्रकट नही होने देता । ज्ञान- 
दर्शंनावरणीय कर्म आत्मा मे अनन्त ज्ञान-दशोन शक्ति के प्रादुर्भाव को रोकते हैं। मोहनीय कम 
आत्मा के सम्यक्‌ श्रद्धा और सम्यक्‌ चारित्र गुण का भ्रवरोध करता है जिससे आत्मा को अनन्त सुख 


११७ उत्तराष्ययन ४।४ 


११८ भात्ममीमासा-प दलसुख सालवणिया पृ १३१ 
११९. द्वानिशिका, आचाये भ्रमितगति ३०-३१ 
१२० (क) उत्तराष्ययल ३३॥२-३ 

(ख) स्थानाज्जू ८ा ३। ५७६ 

(ग) प्रश्ञापना २३१ 

(घ) भगवती ५॥९। पृ ४४५३ 


२२१ (क) पचाध्यायी २१९९८ (ख) गोमट्सर-कर्मकाण्ड ९ 
१२२ पचाष्ययायी २॥९९९ 
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प्राप्त नही होता । भ्रन्तराय कर्म भ्रात्मा की श्रनन्तवीर्य शक्ति आदि का प्रतिघात करता है जिससे 
श्रात्मा अपनी अनन्त विराट शक्ति का विकास नही कर पाता। इस प्रकार घाती-कर्मा आत्मा के 
विभिन्न गुणो का घात करते है । 


जो कर्म आत्मा के निजगुण का घात नही कर केवल श्रात्मा के प्रतिजीबी गरुणो का घात 
करता है वह भ्रघाती कर्म हे । अघाती कर्मो का सीधा सम्बन्ध पौद्गलिक द्रव्यों से होता है। इनकी 
अनुभाग शक्ति जीव के गुणों पर सीधा भ्रसर नही करती | अधघाती कर्मो के उदय से झात्मा का 
पौद्गलिक द्रव्यो से सम्बन्ध जुडता है, जिससे आत्मा “श्रमृर्तों5पि मूर्त इब” रहती है । उसे शरीर के 
कारागृह मे बद्ध रहना पडता है। जो जीव के ग्रुण (१) अ्रव्याबाध सुख, (२) भ्रटल झवगाह व (३) 
अमूर्तिकत्व भौर (४) श्रगुरुलघुभाव को प्रकट नही होने देता । वेदनीय कर्म प्रात्मा के अ्रव्यावाध सुख 
को श्राच्छादित करता है। श्रायुष्यकर्म श्रात्मा की भ्रटल भ्रवगाहना, गाब्वत स्थिरता को नही होने 
देता । नाम कर्म श्रात्मा की भ्ररूपो श्रवस्था को आवृत किये रहता है। गोव कर्मा आत्मा के अगुरु- 
लघुभाव को रोकता है। इस प्रकार अधघाती कर्मा श्रपना प्रभाव दिखाते है। जब घाती कर्मा नष्ट हो 
जाते है तब आ॥रात्मा केवलज्ञान केवलदर्शन का धारक अरिहन्त बन जाता है और जब अ्धाती कर्म 
नष्ट हो जाते है तव विदेह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है । 

श्राठो कर्मो की अवान्तर श्रनेक उत्तर प्रकृतियाँ है। विस्तार भय से हम उन सभी का यहाँ 
पर निरूपण नही कर रहे हैं । 


कर्मफल फी तीत्रता-मन्दता 


कम फल की तीकब्ता और मन्दता का मूल श्राधार तन्निमित्तक कपायो की तीब्रता और 
मन्दता है । कपायो की तीन्रता जिस प्राणी मे जितनी भ्रधिक होगी उतना ही अश्युभ कर्मा प्रबल होगा 
और कषायो की मन्दता जिस प्राणी भे जितनी अधिक होगी उसके पुण्य कर्म' उतने ही प्रबल होगे । 


क्ों के प्रदेश विभाजन 


प्राणी मानसिक वाचिक श्रौर कायिक क्रियाओ द्वारा जिन कर्मप्रदेशो का सग्नह करता है वे 
प्रदेश नाना रूपो मे विभक्‍त होकर आत्मा के साथ बद्ध हो जाते है | आठ कर्मो में आयु कर्म को 
सबसे कम हिस्सा प्राप्त होता है । नाम और गोत्र दोनो का हिस्सा बराबर होता है । उससे कुछ अ्रधिक 
भाग ज्ञानावरणीय, दरंनावरणीय झौर गअ्न्तराय कर्मो को प्राप्त होता है । इन तीनो का हिस्सा 
समान रहता है | उससे अधिक भाग मोहनीय कर्म को मिलता है । सबसे भ्रधिक भाग वेदनीय कम 
को मिलता है । इन प्रदेशों का पुन उत्तर-प्रकृतियो मे विभाजन होता है। प्रत्येक प्रकार के बधे हुए 
कर्मों के प्रदेशों की न्‍्यूनता व भश्रधिकता का यही मूल आधार है । 


कमबन्ध 


लोक में ऐसा कोई स्थान नही, जहाँ कर्म वगेंणा के पुदूगल न हो । प्राणी मानसिक, वाचिक 
झौर कायिक प्रवृत्ति करता है और कषाय के उत्ताप से उत्तप्त होता है। भ्रत बह कर्म योग्य-पुदूगलो 
को सर्व दिद्याओ से ग्रहण करता है। श्रागमो मे स्पष्ट निर्देश है कि एकेन्द्रिय जीव व्याघात न होने 
पर छहो दिल्लाप्रो से कर्म ग्रहण करते हैं, व्याघात होने पर कभी तीन कभी चार झौर कभी पाँच 
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दिशाओ्रो से ग्रहण करते है किन्तु शेष जीव नियम से सव्वे-दिशाओ से ग्रहण करते है ।१९३ किन्तु क्षेत्र के 
सम्बन्ध मे यह मर्यादा है कि जिस क्षेत्र मे वह स्थित है उसी क्षेत्र मे स्थित कर्मयोग्य पुदूगलो को ग्रहण 
करता है। भन्यत्र स्थित पुदूगलो को नही **४ । यह भी विस्मरण नही होना चाहिए कि जितनी 
योगो की चचलता मे तरतमता होगी उसी के अनुसार न्यूनाधिक रूप मे जीव कम पुद्गलो को ग्रहण 
करेगा । योगो की प्रवृत्ति सन्‍्द होगी तो परमाणुश्रो की सख्या भी कम होगी । झआगमिक भाषा में 
इसे ही प्रदेश-बध कहते हैं। दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो आत्मा के असख्यात प्रदेश है| उन प्रदेशो मे 
एक-एक प्रदेश पर अनन्तानन्त कम --प्रदेशो का बन्ध होना प्रदेश-बन्ध है । भ्रर्थात्‌ जीव के प्रदेशो भौर 
कर्म -पुद्गलो के प्रदेशो का परस्पर बद्ध हो जाना प्रदेश-बन्ध है | ११५ 


गणधर गौतम ने महावीर से पुछा--भगवन्‌ ! क्या जीव भौर पुद्गल भ्रन्योन्‍्य--एक दूसरे से 
बद्ध, एक दूसरे से स्पृष्ट,एक-दूसरे मे भ्रवगाढ, एक दूसरे मे स्नेह-प्रतिबद्ध है और एक दूसरे मे एकमेक 
होकर रहते हैं ? 

उत्तर मे महावीर ने कहा--है गौतम | हाँ रहते है । 

हे भगवन्‌ | ऐसा किस हेतु से कहते है ? 


हे गौतम | जैसे एक हद हो, जुल से पूर्ण, जल से किनारे तक भरा हुआ, जल से लबालब, 
जल से उपर उठा हुआ, और भरे हुए घडे की तरह स्थित | अरब यदि कोई पुरुष उस हृूद मे एक 
बडी, सो छेदो वालो नाव छोडे तो हे गौतम | वह नाव उन श्राद्धव-द्वारो-छिद्रो रा भरती-भरती 
जल से पूर्ण, ऊपर तक भरी हुईं, बढते हुए जल से ढकी हुई होकर, भरे घडे को तरह होगी या नही ? 
हाँ भगवन्‌ ! होगी । 
हे गौतम । इसी हेतु से मैं कहता हूँ कि जीव भ्ौर पुदूगल परस्पर बढ़, स्पृष्ट श्रवगाढ और 
प्रतिबद्ध हैं और परस्पर एकमेक होकर रहते हे ।१९५६ 
यही आत्म-प्रदेशो और कर्म -पुदूगलो का सम्बन्ध प्रदेशबध है । 
प्रकृतिबन्ध 


योगो की प्रवृत्ति द्वारा अहण किये गये कर्म-परमाणु ज्ञान को आवृत करना, दर्शन को 
आाच्छन्न करना, सुख, दु ख का अनुभव कराना झादि विभिन्न प्रकृतियों के रूप मे परिणत होते है। 


१२३ उत्तराष्ययन ३२१८ 

(ख) भगवती १७४, 
१२४ विशेषावश्यक भाष्य गा १९४१, पृ ११७ 
१२५ (क) भगवतो १॥४।४० वृत्ति 

(ख) नवतत्त्व प्रकरण गा ७१ की वृत्ति 


(ग) सप्ततत्त्वप्रकरण भ्र॒ ४, देवानन्दसूरिकृत 
२१९६ भगवती १॥६ 
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आत्मा के साथ बद्ध होने से पुर्वं काम ण वर्गणा के जो पुदूगल एक रूप थे, बद्ध होने के साथ ही उनमे 
नाना प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते हे । इसे श्रागम की भाषा मे प्रकृतिबन्ध कहत्ते है । 


प्रकृतिवन्ध भ्ौर प्रदेशबन्ध ये दोनो योगो की प्रवृत्ति से होते है ।**० केवल योगो की प्रवृत्ति 
से जो बध होता है वह सूखी दीवार पर हवा के झौके के साथ श्राने वालो रेती के समान हैं। ग्यार- 
हवे, वारह॒वे श्रौर तेरहवे गुणस्थान मे कषायाभाव के कारण कर्म का बधन इसी प्रकार का होता 


है । कषायरहित प्रवृत्ति से होने वाला कर्म बन्च निवेल, भ्रस्थाई और नाम मात्र का होता हैँ, इससे 
ससार नही बढता । 


योगो के साथ कषाय की जो प्रवृत्ति होती है उससे अमुक समय तक शआ्रात्मा से पृथक न होने 
की कालिक मर्यादा पुदूगलो मे निर्मित होती है। यह काल मर्यादा ही श्रागम की भाषा में स्थिति-बध 
है । दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो श्रात्मा के द्वारा ग्रहण की गई ज्ञानावरण आदि कर्म-पुदूगलों की 
राशि कितने काल तक आत्म-प्रदेशो मे रहेगी, उसकी मर्यादा स्थिति-वध हैं ।१ १० 


प्रनुभाग-बन्ध 


जीव के द्वारा ग्रहण की हुई शुभाशुभ कर्मो की प्रकृतियों का तीन्न, मन्द श्रादि विपाक अनुभाग- 
वध है । उदय मे आने पर कर्म का भ्रनुभव तीव्र या मन्द कंसा होगा, यह प्रकृति श्रादि की तरह कर्म - 
वध मे समय ही नियत हो जाता हैं । इसे भ्रनुभागवध कहते है।**४ 


उदय मे श्राने पर कर्म श्रपनी मूलप्रकृति के भ्रनुसार ही फल प्रदान करते है । ज्ञानावरणीय 
कर्म भ्रपने अनुभाव-फल देने की द्क्ति के भ्रनुसार ज्ञान का श्राज्छादन करता है। दर्शनावरणीय 
कर्मा दर्शन को भ्रावृत करता है। इसी प्रकार भ्रन्यकर्म भी अ्रपनी प्रकृति के श्रनुसार तीत्र या मनन्‍्द 
फल प्रदान करते है । उनकी मूल प्रकृति मे उलट-फेर नही होता । 


पर उत्तर-प्रकृतियो के सम्बन्ध मे यह नियम पूर्णत लागू नही होता । एक कर्म की उत्तर- 
प्रकृति उसी कम की अन्य उत्तर-प्रकृति के रूप मे परिवर्तित हो सकती है। जैसे मतिज्ञानावरण कर्म, 
श्रुतज्ञानावरण कर्म के रूप मे परिणत हो जाता है। फिर उसका फल भी श्रुतज्ञानावरण के रूप में 
ही होता है | किन्तु उत्तर-प्रकृतियों मे भी कितनी ही प्रकृतियाँ ऐसी है जो सजातीय होने पर भी 
परस्पर सक्रमण नही करती, जैसे द्शनमोहनीय झौर चारित्रमोहनीय । आयुकर्म की उत्तर-प्रकृतियो 
में भी सक्रमण नही होता । जैसे--तारक आयुष्य तियँच प्रायुष्य के रूप मे या भ्रन्य आायुष्य के रूप मे 
नही बदल सकता । इसी प्रकार भ्रन्य आयुष्य भी ।१३९ 


१२७ (क) पचम कमंग्रन्थ गाथा ९६ 
(ख) स्थानाड्र २।४॥९६ की टीका 
१२८ स्थिति कालावधारणम्‌ 
१२९ भगवती शो४४० वृत्ति 
(खो अत्त्वाधेसेत्र प।२२ 
१३० तत्त्वॉर्थसूत्र पाह२, भाष्य, 
> (ख) विशेषावश्यक आाष्य गा १९३८ 
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प्रकृति-सक्रमण की तरह वधकालीन रस मे भी परिवर्तेन हो सकता है। मन्दरस वाला 
कम बाद मे तीज़्रस वाले कमें के रूप मे बदल सकता है और तीत्ररस, मन्दरस के रूप भे हो सकता 
है | भ्रत जीव एवशूत तथा भ्रन-एवभूत वेदना वेदते है ।१३१ 


इस विषय मे स्थानाज्भ की चतुर्मगी का उल्लेख पहले किया जा चुका है ।१३* 


जिज्ञासा हो सकती है कि इसका मूल कारण कया है ? जैन कर्म साहित्य समाधान करता है 
कि कर्म की विभिन्न भ्रवस्थाए हैं| मुख्य रूप से उन्हे ग्यारह भेदो मे विभक्त कर सकते है ।१३३ 
(१) बन्च, (२) सत्ता (३) उद्दतेन-उत्कषं, (४) अ्पवर्तन-अपकर्ष, (५) सक्रमण (६) उदय 
(७) उदीरणा (८) उपशमन, (&) निधत्ति (१०) निकाचित शौर (११) अवाधाकाल । 


(१) बच--श्रात्मा के साथ कमें-परमाणञ्रो का सम्बन्ध होना, क्षीर-नीरवतू एकमेक हो 
जाना बध है ।११४ बच के चार प्रकारो का वर्णन हम कर चुके है । 


(२) सत्ता--भ्राबद्ध-कर्म अपना फल प्रदान कर जब तक श्रात्मा से पृथक नही हो जाते तव 
तक वे आत्मा से ही सम्बद्ध रहते है । इसे जैन दाशेनिको ने सत्ता कहा है । 


(३) उद्धतेन-उत्कर्ष--आझात्मा के साथ झाबद्ध कर्म की स्थिति श्रौर भ्रनुभाग-बध तत्कालीन 
परिणामों मे प्रवहमान कषाय कौ तीत्र एवं मन्दधारा के अनुरूप होता है। उसके पश्चात्‌ 


की स्थिति-विशेष भ्रथवा भाव-विशेष के कारण उस स्थिति एवं रस मे वृद्धि होना उद्धत॑न- 
उत्कषे है । 


(४) अपवर्तेन-अपकर्ष--धूर्वबद्ध कर्म की स्थिति एवं अनुभाग को कालान्तर मे न्‍्यून कर 
देना भ्रपवर्तन-अपकर्ष है । इस प्रकार उद्वतेंन-उत्कर्ष से विपरीत अपवर्तंन-अपकर्ष है । 


साराश यह है कि ससार को घटाने-बढाने का आधार पूर्वक्ृत कर्मा की अ्रपेक्षा वर्तमान 
अध्यवसायों पर विशेष आधुत है । 


(५) सक्रमण--एक प्रकार के कर्म परमाणुओ की स्थिति आदि का दूसरे श्रकार के कर्मे- 
परमाणुओ की स्थिति श्रादि के रूप मे परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को सक्रमण कहते है | इस 
प्रकार के परिवर्तेत के लिए कुछ निदिचत मर्यादाए है जिनका उल्लेख पूर्व 


में किया जा चुका है । 
सक्रमण के चार प्रकार हैं--(१) प्रकृति-सक्रमण (२) स्थिति-सक्रमण हि 


(६) उदय--कर्म का फलदान उदय है। यदि कर्म अभ्रपना फल देकर निर्ज 
__ फलोदय है और फल दिये विना ही उदय मे झ्ाकर नष्ट हो जाय तो भ्रदेशोदय है । $4003/80 
१३१ भगवती ५५ 
१३२ स्थानाज्ु ४४३१२, 


(ख) ठुलना कीजिए--अग्रुत्तनिकाय ४।२३२-२३३ 
१३३ द्रव्यसग्रह टीका गा ३३ 


१३४ (क) तत्त्वार्थसूत्र १।४ सर्वायेसिद्ध 


(ख) उत्तराध्ययन २८२४ नेमिचन्द्रीय टीका 
१३५ स्थानार ४२१६ 
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(७) उदीरणा--नियत समय से पूर्व कर्म का उदय में श्राना उदीरणा है। जेसे समय के पूर्वे 
ही प्रयत्न से श्राम आदि फल पकाये जाते हैं वेसे ही साधना से आबद्ध कर्म का नियत समय से पूर्व 
भोग कर क्षय किया जा सकता है | सामान्यत यह नियम हे कि जिस कर्म का उदय होता है उसी के 
सजातीय कर्म की उदीरणा होती है । 


(८) उपशसन--कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने के लिए उन्हे अक्षम वना 
देना उपशम है। भ्रर्थात्‌ कर्म की वह अ्रवस्था जिसमे उदय श्रथवा उदीरणा सभव नही, किन्तु 
उद्वतेन, भ्रपवर्तेव भौर सक्रमण की सभावना हो वह उपशमन है । जैसे अगारे को राख से इस प्रकार 
आच्छादित कर देना जिससे वह भ्रपना कार्य न कर सके । किन्तु जैसे श्रावरण के हटते ही अगारे 


जलाने लगते है वैसे ही उपशम भाव के दूर होते ही उपश्ञान्त कर्मा उदय मे श्राकर भ्रपना फल देना 
प्रारम्भ कर देते है । 


(६) निधत्ति--जिसमे कर्मो का उदय और सक्ममण न हो सके किन्तु उद्‌वर्तन-अपवर्तेन की 
सभावना हो वह निधत्ति १३९ है | यह भी चार प्रकार का है ।१३० (१) प्रकृति-निधत्त (१) स्थिति- 
निधत्त (३) भ्रनुभाव-निधत्त (४) प्रदेश-निधत्त । 


(१०) निकाचित--जिसमे उद्व्तन, अ्पवर्तन, सक्रमण एवं उदीरणा इन चारों अवस्थाश्रो 
का अभाव हो वह निकाचित है । भ्रर्थात्‌ श्रात्मा ने जिस रूप मे कर्मा वाधा है प्रायः उसी रूप मे भोगे 


8 उसकी निजंरा नही होती । वह भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप मे चार प्रकार 
का | १३घ८ 


(११) भ्रवाघाकाल--कर्म वधने के परचात्‌ अमुक समय तक फल न देने की श्रवस्था का 
नाम अवाध-प्रवस्था है। श्रवाधाकाल को जानने का प्रकार यह है कि जिस कर्म की स्थिति जितने 
सागरोपम की है उतने ही सौ वर्ष का उसका अ्रवाधा काल होता है। जैसे ज्ञानावरणीय की स्थिति 
तीस कोटाकोटि सागरोपम की है तो श्रवाधाकाल तीस सौ (तीन हजार) वर्ष का है ।१३० भगवती 
मे भ्रष्ट कर्म प्रकृतियो का भ्रवाधाकाल बताया है और प्रज्ञापना**" मे उनकी उत्तर-प्रकृतियों का 
भी भ्रवाधाकाल उल्लिखित है, विशेष जिज्ञासुओ को मूलग्रन्थ देखने चाहिए ! 


जैन कर्म साहित्य मे कर्मों की इन अ्रवस्थाओरो एव प्रक्रिया का जैसा विश्लेषण है वैसा अन्य 
दाद्दोंनिको के साहित्य मे दृग्गोचर नहीं होता | हाँ, योगदर्शन मे नियत-विपाकी श्रनियत विपाकी, 
और श्रावायगमन के रूप मे कर्म की भिविध दशा का उल्लेख किया है। नियतविपाकी कर्म का 
भ्र्थं है--जो नियत समय पर अपना फल देकर ही नष्ट होता है। अनियत विपाकी कर्म का 
श्र है जो कर्म विना फल दिये ही आत्मा से पृथक्‌ हो जाते हैं और झ्ावायगमन का अर्थ है एक कर्म 





१३६ कर्मप्रकृति गा २ 

१३७ स्थानाज़ ४४२९६ 
१३८ स्थानाहु २२९६ 
१३९ भगवती र३ 

१४०. प्रश्ञापता २३२२१-२९ 
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का दूसरे मे मिल जाना । योगदशन की इन त्रिविध अवस्थाओं को तुलना क्रमश निकाचित, 
प्रदेशोदय, श्लौर सक्रमण के साथ की जाती है । 


कर्म और पुनजंन्म 


पुनर्जेन्म का भ्र्थ है--वर्तमान जीवन के पदचात्‌ का परलोक जीवन । परलोक जीवन किस 
जीव का कंसा होता है इसका मुख्य आधार उसका पूर्वकृत कर्म है । जीव अपने ही प्रमाद से भिन्न- 
भिन्न जन्मान्तर करते है ।१४१ पुनजेन्म कर्मे-सगी जीवो के होता है ।*४९ अतीत कर्मो का फल 
हमारा वर्तमान जीवन है श्ौर वर्तेमान कर्मो का फल हमारा भावी जीवन है । कम भौर पुनजंेन्म का 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है । 


आयुष्य-कर्म के पुदूगल-परमाणु जीव में देव, नारक आदि अवस्थाओ मे गति की शक्ति 


उत्पन्न करते है ।१४३ इसी से जीव नए जन्म-स्थान मे (अ्रमुक भ्रायु मे) जो उत्पन्न होता है। 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--क्रोध, मान, माया, और लोभ--ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण 
करने वाले है । १४४ गीता मे कहा गया है--जैसे फटे हुए कपडे को छोडकर मनुष्य नया कपडा 
पहनता है वैसे ही पुराने शरीर को छोडकर प्राणी मृत्यु के पहचात्‌ नये शरीर को धारण करता 


हद ।१४५ यह्‌ आवतंन प्रवृत्ति से होता है )१४६ तथागत बुद्ध ने अपने पैर मे चुभने वाले तीदण कॉटे 
को पृर्वजन्म मे किये हुए प्राणी-वघध का विपाक कहा है ।१४७ 


नवजात शिशु के हे, भय, शोक आदि होते है । उसका मूल कारण पूर्वेजन्म की स्मृति है ।१४८ 
जन्म लेते ही बच्चा मा का स्तन-पान करने लगता है, यह पूर्वजन्म मे किये हुए झ्ाहार के श्रभ्यास 
से ही होता है ।*४५ जैसे एक युवक का शरीर बालक-शरीर की उत्तरवर्ती प्रवस्था है वैसे ही बालक 
का शरीर पूर्वजन्म के बाद मे होने वाली भ्रवस्था है ।१५५ नवोत्पन्न शिशु मे जो सुख-दु ख का अनुभव 
होता है वह भी पूर्वे श्रनुभवयुक्त होता है। जीवन के प्रति मोह भर मृत्यु के प्रति भय है, बह भी 
पूवेबद्ध सस्कारो का परिणास है । यदि पहले के जन्म मे उसका भ्रनुभव नही होता तो सद्योजात प्राणी 


मे ऐसी वृत्तियाँ प्राप्त नही हो सकती थी । इस प्रकार भ्रनेक युक्तियाँ देकर भारतीय चिन्तको ने 
पुन्जेन्म सिद्ध किया है । 
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श्षंड  दशवेकालिक ८३९ 

१४५ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता २२२ 

१४६ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गोता २।२६ 

१४७ इत एकनवंतिकल्पे शकत्या मे पुरुषों हत । 
तेन कर्म विपाकेन पादे विद्धोइस्सि भिक्षव ॥ 
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(७) उदीरणा--नियत समय से पूर्व कर्म का उदय मे आना उदीरणा है । जैसे समय के पूर्व॑ 
ही प्रयत्न से श्राम श्रादि फल पकाये जाते हैं वैसे ही साधना से आवद्ध कर्म का मियत समय से पूर्व 
भोग कर क्षय किया जा सकता है | सामान्यत यह नियम है कि जिस कर्म का उदय होता है उसी के 
सजातीय कर्म की उदीरणा होती है । 


(८) उपशसन--कर्मो के विद्यमान रहते हुए भी उदय में श्राने के लिए उन्हे अक्षम बना 
देना उपशम है । भ्रर्थात्‌ कर्म की वह अवस्था जिसमे उदय श्रथवा उदीरणा सभव नही, किन्तु 
उद्‌वर्तेन, श्रपवर्तत और सक्रमण को सभावना हो वह उपणमन है | जैसे अगारे को राख से इस प्रकार 
आच्छादित कर देना जिससे वह भ्रपना कार्य न कर सके । किन्तु जेसे आवरण के हटते ही अगारे 


जलाने लगते है वेसे ही उपशम भाव के दूर होते ही उपशान्त कर्मा उदय मे आकर श्रपना फल देना 
प्रारम्भ कर देते है । 


(६) निधत्ति--जिसमे कर्मों का उदय और सक्रमण न हो सके किन्तु उद्वर्तन-प्रपवर्तन की 
सभावना हो वह निधत्ति ११९ है | यह भो चार प्रकार का है ।१३० (१) प्रकृति-निधत्त (१) स्थिति- 
निधत्त (३) अ्रनुभाव-निधत्त (४) प्रदेश-निधत्त । 


(१०) निकाचित--जिसमे उद्वतंन, भ्रपवर्तन, सक्रमण एवं उदीरणा इन चारो अवस्थाझरी 
का अभाव हो वह निकाचित है। भ्रर्थात्‌ आत्मा ने जिस रूप मे कर्म बाघा है प्रायः उसी रूप में भोगे 


88 उसकी निर्जरा नही होती । वह भो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग भौर प्रदेश रूप मे चार प्रकार 
का है ।१३८ 


(११) अश्रवाधाकाल-कर्म बधने के परचात्‌ भ्रमुक समय तक फल न देने की श्रवस्था का 
नाम अवाध-प्रवस्था है। श्रवाधाकाल को जानने का प्रकार यह है कि जिस कर्मा की स्थिति जितने 
सागरोपम की है उतने ही सौ वर्ष का उसका श्रवाधा काल होता है । जैसे ज्ञानावरणीय की स्थिति 
तीस कोटाकोटि सागरोपम की है तो भ्रवाधाकाल तीस सौ (तीन हजार) वर्ष का है !१३* भगवती 
मे भ्रष्ट कर्म प्रकृतियों का अवाधाकाल बताया है और प्रज्ञापना'*” मे उनकी उत्तर-प्रकृतियों का 
भी अबाघाकाल उल्लिखित है, विशेष जिज्ञासुओ को मूलग्रन्थ देखने चाहिए । 


जैन कमें साहित्य मे कर्मों की इन श्रवस्थाओ एवं प्रक्रिया का जेसा विदलेषण है वसा प्न्य 
दाशेनिको के साहित्य में दुग्गोचर नहीं होता | हाँ, योगदर्शन मे नियत-विपाकी अझ्नियत विपाकी, 
और श्रावायगमन के रूप मे कम की त्रिविध दशा का उल्लेख किया है। नियतविपाकी कर्म का 
झर्थ है--जोी नियत समय पर अपना फल देकर ही नष्ट होता है। श्रनियत विपाकी कर्म का 
श्र्थ हैं जो कर्म विना फल दिये ही आत्मा से पृथक हो जाते हैं और झावायगमन का श्र है एक कर्म 
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का दूसरे भे मिल जाना | योगदर्शन की इन त्रिविध अ्रवस्थाओ्रो को तुलना क्रमश निकाचित, 
प्रदेशोदय, और सक्तमण के साथ की जात्ती है । 


फर्म और पुनर्जन्म 


पुनरजेन्म का झर्थ है--वर्तमान जीवन के पश्चात्‌ का परलोक जीवन | परलोक जीवन किस 
जीव का कैसा होता है इसका मुख्य आधार उसका पूर्वकृत कम है । जीव अपने ही प्रमाद से भिन्न- 
भिन्न जन्मान्तर करते है ।*४१ पुनर्जन्म करम्म-सगी जीवो के होता है ।*९ झ्तीत कर्मो का फल 


हमारा वर्तेमान जीवन है श्ौर बतंमान कर्मो का फल हमारा भावी जीवन है । कर्म और पुनर्जन्म का 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है । 


भरायुष्य-कर्म के पुदूगल-परमाणु जीव मे देव, नारक श्रादि श्रवस्थाओ्रो मे गति की शक्ति 
उत्पन्न करते हैं ।१५३ इसी से जीव नए जन्म-स्थान मे (प्रमुक श्रायु मे) जो उत्पन्न होता है। 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--क्रोध, मान, माया, और लोभ--ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण 
करने वाले है । १४४ गीता मे कहा गया है--जैसे फटे हुए कपडे को छोडकर मनुष्य नया कपडा 
पहनता है वैसे ही पुराने हरीर को छोडकर प्राणी मृत्यु के पदचात्‌ नये शरीर को धारण करता 


है ।१४५ यह आझावतंन भ्रवृत्ति से होता है ।*४९५ तथागत बुद्ध ने अपने पेर मे चुभने वाले तीक्षण कॉटे 
को पूर्वेजन्म मे किये हुए प्राणी-वध का विपाक कहा है ।१५७ 


नवजात शिशु के हे, भय, शोक आदि होते है । उसका मूल कारण पूर्वेजन्म की स्मृति है ।१४५ 
जन्म लेते ही बच्चा मा का स्तन-पान करने लगता है, यह पूर्वजन्म मे किये हुए आहार के अ्रभ्यास 
से ही होता है ।*४९ जैसे एक युवक का शरीर बालक-शरीर की उत्तरवर्ती श्रवस्था है वैसे ही बालक 
का शरीर पूर्वजन्म के बाद मे होने वाली अ्रवस्था है ।१५* नवोत्पन्न शिशु मे जो सुख-ढु ख का भनुभव 
होता है वह भी पुर्वे अनुभवयुक्त होता है। जीवन के प्रति मोह और मृत्यु के प्रति भय है, वह भी 
पूर्वेंबद्ध सस्कारो का परिणाम है। यदि पहले के जन्म मे उसका अनुभव नही होता तो सद्योजात प्राणी 


मे ऐसी वृत्तियाँ प्राप्त नही हो सकती थी। इस प्रकार अनेक युक्तियाँ देकर भारतीय चिन्तको 
पुनजेन्म सिद्ध किया है ५3% 
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कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर उसके फल रूप परलोक या पुनजेन्म की सत्ता भो स्वीकार 
करनी पडती है। जिन कर्मो का फल वत्तमान भव मे ध्राप्त नही होता उन कर्मो के भोग के लिए 
पुनर्जन्म मानना आवदंयक है| पुनर्जन्म और पूर्वभव न माना जायेगा तो कृतकर्म का निहेतुक विनाश 
और श्रकृत कर्म का भोग मानना पडेगा। ऐसी स्थिति मे कर्मे-व्यवस्था दूपित हो जायेगी । इन दोपो 
के परिहार हेतु ही कर्मंवादियो ने पुनर्जेन्म की सत्ता स्वीकार की है | 


भारत के सभी दाशनिको ने ही नही अपितु पाइ्चात्य विचारको ने भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध 
मे विचार अभिव्यक्त किये है । उनका सक्षिप्त साराश इस प्रकार है-- 


यूनान के महान्‌ तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने दर्शन की व्यास्या की है और उसका केन्द्र बिन्दु पुनर्जन्म 
को माना है । 


प्लेटो के जाने माने हुए शिष्य भरस्तृ पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने के लिए इतने झाग्रह- 
शील थे कि उन्होने श्रपने समकालीन दार्शनिको को आह्वान करते हुए कहा कि--हमे इस मत का 
कदापि आदर नही करना चाहिए कि हम मानव है, तथा अ्रपने विचार मृत्युलोक तक ही सीमित 
न रखे, श्रपितु अपने देवी अश को जागृत कर अमरत्व को प्राप्त करे । 


लथर के अभिमतानुसार भावी जीवन के निपेध करने का अर्थ हे--स्वय के ईदवरत्व का 
तथा उच्चतर नेतिक जीवन का निषेध और स्वेराचार का स्वीकार । 


फ्रासीसी धर्मे-प्रचारक मोसिला तथा ईसाई सत पाल के अ्रनुसार--देह के साथ ही आत्मा 
का नाश मानने का अर्थ होता है कि विवेकपूर्ण जीवन का अन्त और विकारमय जीवन के लिए 
द्वार भुक्त करता । 


फ्रेच विचारक रेनन का अ्भिमत है कि भावी जीवन मे विश्वास न करना नैतिक और 
आध्यात्मिक पतन का कारण है । 


मैकटेगार्ट की दृष्टि से श्रात्मा मे श्रमरत्व की साधक युक्तियो से हमारे भावी जीवन के साथ 
ही पूर्वजन्म की सिद्धि होती है । 


सर हेनरी जोन्स लिखते है-कि अमरत्व के निपेध का भश्र्थ होता है पूर्ण नास्तिकता । 

श्री प्रिगल पैटिसन ने अपने अमरत्व-विचार नामक ग्रन्थ मे लिखा है--“यह कहना श्रति- 
शयोक्ति पूर्ण न होगा कि मृत्यु विषयक चिन्तन ने ही मनुष्य को सच्चे अर्थ मे मनुष्य बनाया है ।” 

इन स्वल्प भ्रवतरणो से भी यह स्पष्ट है कि विध्व के सभी मूर्चच्य मनीधियों ने आत्मा की 
अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है | 


विपाक सूत्र के प्रत्येक भ्रष्ययन मे पुनर्जन्म की चर्चा है | जो व्यक्ति दु ख से कराह रहा है और 
जो सुख के सागर पर तैर रहा है, उन सभी के सम्बन्ध मे यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि यह इस 
प्रकार कैसे है ” भगवान्‌ उस का पूर्व भव सुनाकर जिज्ञासु को ऐसा समाधान देते हैं कि वह उसका 
रहस्य स्वय समझ जाता है। अन्याय, भ्रत्याचार, वेश्यागमन, प्रजापीडन, रिश्वत, हिंसा, नरमेघ यज्ञ, 
मास-भक्षण आदि ऐसे दुष्कृत्य हैं जिनके कारण विविध प्रकार की यातनाएं भोगने का उल्लेख है । 
सुखविषाक मे सुपात्र-दान का प्रतिफल सुख बताया गया है । 


[४८ ] 


व्यास्या साहित्य 


विपाक सूत्र का विषय अत्यधिक सरल झौर सुगम होने से इस पर न नियु क्ति का निर्माण 
किया गया, न भाष्य लिखा गया भौर न चूणियाँ ही रची गईं । सर्व प्रथम आरचायें श्रभयदेव ने इस पर 
सस्कृत भाषा मे टीका का निर्माण किया | प्रारम्भ मे आचार्य ने भगवान्‌ महावीर को नमस्कार कर 
विपाक सूत्र पर वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की और विपाक श्र्‌,त का शब्दाथथ भ्रस्तुत किया । वृत्तिकार 
ने अ्रनेक पारिभाषिक छब्दो के सक्षिप्त और सारपूर्ण भर्थ भी दिये है । उदाहरण के रूप में 
'रट्ठकडे' का अर्थ रट्ठकूड, रट्उड,-राष्ट्रकूट”--'रट्ठउडेत्ति राष्ट्रकूटो मण्डलोपजीवी राजनियोगिक 
किया है । वत्ति के भ्ल्त मे विज्ञो को यह नम्र निवेदन किया है कि वे वृत्ति को परिष्कृत करने का 
अनुग्रह करें । प्रस्तुत वृत्ति का प्रकाशन सर्वप्रथम सन्‌ १८७६ मे राय धनपतर्सिह जीने कलकत्ता से 
किया । उसके परचात्‌ सन्‌ १६२० मे आगमोदय समिति बम्बई से श्रौर मुक्ति कमल जेन मोहनमाला 
बडोदा से और सन्‌ १६३४ मे गुजर प्रन्थरत्न कार्यालय गाधीरोड अ्रहमदाबाद से अग्नेजी भ्रनुवाद व 
टिप्पण के साथ प्रकाशित हुआ है । 


पी एल चैद्य ने सन्‌ १६३३ मे प्रस्तावता के साथ भ्रस्तुत श्रागम प्रकाशित किया । जैनधर्म 
प्रचारक सभा भावनगर से वि स॒ १६५८७ मे गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ । जैनागम प्रकाशक सुमत्ति 
कार्यालय कोटा से सन्‌ १६९३५ मे झौर वी स २४४६ मे हैदराबाद से क्रमश मुनि श्रानन्दसागरजी 
व पूज्य अमोलक ऋषिजी ने हिन्दी श्रनुवाद सहित इस आागम का प्रकाशन करवाया । ज॑नशास्त्र- 
माला कार्यालय लुधियाना से विस २०१० मे हिन्दी मे श्राचार्य झात्मारामजी म० कृत विस्तृत्त 
टीका युक्त सस्करण प्रकाशित हुआ है। टीका मे अनेक रहस्य उद्घाटित किये गये है। जेनशास्त्रो- 
डार समिति राजकोट ने सन्‌ १९५६ मे पूज्य घासीलाल जी म कत सस्कृत व्याख्या व हिन्दी-गुजराती 
अनुवाद के साथ प्रकाशित किया है। इनकी ससस्‍्कृत टीका पर आचार्य भ्रभयदेव की वृत्ति का स्पष्ट 
प्रभाव है। जैनसाहित्य-प्रकाशन-समिति अ्रहमदाबाद से सन्‌ १६४० में गोपालदास जीवाभाई पटेल 


ने गुजराती छायानुवाद प्रकाशित किया है। इस तरह समय समय पर विभिन्न स्थानों से प्रस्तुत 
झ्रागम के अनेक सस्करण प्रकाशित हुए है । 


प्रस्तुत सस्क रण 


झ्रागमो के अभिनव सस्करण की भाग प्रतिपल प्रतिक्षण बढती हुई देख कर श्रमण सघ के 
युवाचार्य श्री मघुकर सुनिजी ने आगम-बत्तीसी के प्रकाशन के सम्बन्ध मे चिन्तन किया और विविध 
विज्ञो के सहमोग से कार्य प्रारम्भ हुआ । मुझे लिखते हुए परम आह्लाद है कि स्वल्पावधि भे आगमो के 
श्रेष्ठठाम सस्करण प्रकाशित हुए हैं। इन सस्करणो की सामान्य पाठको से लेकर मूर्घेन्य मतीषियो तक 


ने मुक्तकठ से प्रशसा की युवाचारयेश्री की प्रबल प्र रणा से यह कार्य श्रत्यन्त द्र्‌ तगति से प्रगति पर 
है । दनादन आगम प्रकाशित हो रहे है । 


झागममाला की लडो को कडी मे विपाक सूत्र प्रकाशित हो रहा है । प्रस्तुत भ्रागम के 
सम्पादक है--पडित श्रीरोशनलालजी, जो जैनदर्शन के अच्छे श्रभ्यासी “रस :प कस 


भ्यासी हैं। वर्षो से 
श्रमणियो को आगम भौर दछ्यन का अ्र+्पास करा रहे हैं। प्रस्तुत आगम मे कहो विस्तार बज जा कर 
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बहुत हो सक्ष प मे विवेचन प्रस्तुत किया | यह विवेचन सक्ष प में होने पर भी सारपूर्ण है। प प्रवर 
कलम कलाधर शयोभाचन्द्र जी भारिल्ल की प्रतिभा का चमत्कार भी यत्र तत्र निहारा जा सकता है। 


मुझे दढ भात्मविद्वास है कि यह श्रागणम जन-जन को प्रेरणादायी सिद्ध होगा । भौतिक 
भक्ति के युग मे पले-पुसे मानवो को ग्राध्यात्मिक चिन्तन प्रदान करेगा । 


वागरेचा भवन --वैवेन्द्रमुनि शास्त्री 
गढसिवाना 


दि १।६।१६९८२ 


[५७० | 


भी आशन प्रकामश्शन प्रभिति, ब्यावश 


(कार्यकारिणी समिति) 
१ श्रीमान्‌ सेठ मोहनमलजी चोरडिया अध्यक्ष मद्रास 
२ श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी कार्यवाहक अध्यक्ष ब्यावर 
३ श्रीमान्‌ कंबरलालजी बैताला उपाध्यक्ष गोहाटी 
४ श्रीमानू दौलतराजजी पारख उपाध्यक्ष जोधपुर 
५ श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चोरडिया उपाध्यक्ष मद्रास 
६ श्रीमान्‌ खूबचन्दजी गादिया उपाध्यक्ष ब्यावर 
७ श्रीमान्‌ जतनराजजी भेहता महामन्‍्त्री भेडता सिटी 
प. श्रीमान्‌ चाँदमलजी विनायकिया मन्‍्त्री ब्यावर 
९ श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मूथा सल्त्री पाली 
१० ओऔमान्‌ चाँदमलजी चौपडा सहमन्‍्तरी ब्यावर 
११ श्रीमान्‌ जौहरीलालजी शीशोदिया कोषाध्यक्ष व्याचर 
१२ श्रीमान्‌ गुमानमलजी चोरडिया कोषाध्यक्ष मद्रास 
१३ श्रीमान्‌ मूलचत्दजी सुराणा सदस्य लागौर 
१४ श्रीमान्‌ जी सायरमलजी चोरडिया सदस्य मद्रास 
१५ श्रीसान्‌ जेठमलजी चोरडिया « सदस्य बैगलौर 
१६ श्रीमान्‌ मोहनसिहजी लोढा सदस्य ब्यावर 
१७ श्रीमान्‌ बादलचन्दजी मेहता सदस्य इन्दौर 
१८ श्रीमान्‌ मागीलालजी सुराणा सदस्य सिकन्दराबाद 
१९ श्रीमान्‌ माणकचन्दजी बैताला सदस्य बागलकोट 
२० श्रीमान्‌ भवरलालजी गोठी सदस्य सद्रास 
२१ श्रोमान्‌ भवरलालजी श्रीक्षीमाल सदस्य दुर्ग 
२२ श्रोमान्‌ सुगनचन्दजी चोरडिया सदस्य मद्रास 
२३ श्रोमान्‌ दुलीचन्दजी चोरडिया सदस्य मद्रास 
र४ श्रीमान्‌ खीवराजजी चोरडिया सदस्य भद्रास 
२४ श्रीमान्‌ भ्रकाशचन्दजी जैन सदस्य भरतपुर 
२६ श्रीमान्‌ भवरलालजी मूथा सदस्य जयपुर 
९७ ओमान्‌ जालमसिहजी मेडतवाल (परामशंदाता) 


ब्यावर 


बहुत हो सक्ष प मे विवेचन प्रस्तुत किया । यह विवेचन सक्ष प में होने पर भी सारपूर्ण है। प प्रवर 
कलम कलाधर शोभाचन्द्र जी भारिल्‍ल की प्रतिभा का चमत्कार भी यत्र तत्र निहारा जा सकता है। 


मुभो दृढ भात्मविश्वास है कि यह आगम जन-जन को प्रेरणादायी सिद्ध होगा । भौतिक 
भक्ति के युग मे पले-पुसे मानवो को ग्राध्यात्मिक चिन्तन प्रदान करेगा । 


वागरेचा भवन --वैवेन्द्रमुनि शास्त्री 
गढसिवाना 


दि ४॥६।१९८२ 


[ प्रू० १ 


ओऔ आशम प्रकाश्शन समिति, ब्यावर 


१ श्रीमान्‌ सेठ मोहतमलजी चोरडिया 
२ श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 
३ श्रीमान्‌ कंवरलालजी बैताला 
४ श्रीमान्‌ दौलतराजजी पारख 
४ श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चोरडिया 
६ श्रीमान्‌ खूबचन्दजी गादिया 
७ श्रीमान्‌ जतनराजजी मेहता 
८ श्रीमान्‌ चाँदमलजी विनायकिया 
९ श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मूथा 
१० श्रीमान्‌ चाँदमलजी चौपडा 
११ श्रीमान्‌ जौहरीलालजी शीशोदिया 
१२ श्रीमान्‌ गुमानमलजी चोसडिया 
१३ श्रीमान्‌ मुलचन्दजी सुराणा 
१४ श्रीमान्‌ जी सायरमलजी चोरडिया 
१५ श्रीमान्‌ जेठमलजी चोरडिया « 
१६ श्रीमान्‌ मोहनसिंहजी लोढा 
१७ श्रीसान्‌ बादलचन्दजी मेहता 
१८ श्रीमान्‌ मागीलालजी सुराणा 
१९ श्रीमान्‌ माणकचन्दजी बैताला 
२० श्रीमान्‌ भवरलालजी गोठी 
२१ श्रीमान्‌ भवरलालजी श्रीक्षीमाल 
२२ श्रीमान्‌ सुगनचन्दजी चोरडिया 
२३ श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी चोरडिया 
२४ श्रीमान्‌ खीवराजजी चोरडिया 
२५ ओमान्‌ प्रकाशचन्दजी जैन 
२६ जऔमान्‌ भवरलालजी भमूया 
२७ श्रीमान्‌ जालमसिहजी भेडसवाल 


(कार्यकारिणी समिति) 


श्रध्यक्ष 


कार्मवाहक अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामन्‍्त्री 
मन्न्री 
मन्त्री 
सहमन्त्री 
कोषाध्यक्ष 
कोषाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
(परामश्शदाता) 


वध्पाक ज्ञ- थ॒ श्र, स्कन्‍्ध 
सार : संक्षेप 


विपाकसूत्र श्रपने अ्रभिधान के अनुसार अशुभ एवं शुभ कर्मों का विपाक--फल प्रदशित 
करने वाला ग्यारहवा अग-शास्त्र है। समस्त कर्मप्रकृतियाँ मुख्यत दो भागो मे विभक्त की जाती है. 
शुभ और अशुभ । इनमे से भ्रशुभ प्रकृतियाँ पाप--ढु ख रूप और शुभ भ्रकृतियाँ पुण्य--सातारूप सुख 
प्रदान करती हैं । इन दोनो प्रकार की कमंप्रकुतियों का फल-विपाक दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
शास्त्र को दो श्रुतस्कन्धो मे विभक्त किया गया है--ढु खबिषाक और सुखविपाक | दु खविपाक मे 
पापकर्मो का और सुखविपाक मे पुण्य कर्मो का फल प्रतिपादित किया गया है। 


जैन साहित्य मे कर्मेसिद्धान्त का श्रत्यन्त विस्तारपूर्वक सागोपाग वर्णन किया गया है। 
बहुसख्यक स्वतन्त्र ग्रन्थों की इस मौलिक तथा दुरूह सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए रचना 
की गई है । यद्यपि वह सब कमे-साहित्य जिज्ञासुओ के लिए बहुत रस-प्रद है, मगर सबके लिए 
सुगम-सुबोध नही है । इस कमी की पूर्ति के लिए “विपाकसूत्र' सर्वोत्तम साधन है। इसमे कथाओरो 


के माध्यम से कर्म-विपाक की प्ररूपणा अत्यन्त सुगम एवं सुबोध शैली मे की गई है। इस दृष्टि से 
विपाकसूत्र का भ्रपना विशिष्ट एवं मौलिक स्थान और महत्त्व है। 


प्रथम श्रुतस्कन्ध मे दस अध्ययन है । प्रथम भ्रध्ययन विस्तृत है और शेष अ्रध्ययन अपेक्षाकृत 
सक्षिप्त है । 


प्रथम अध्ययन मे विजय क्षत्रिय-नरेश के पापी पुत्र मृगापुत्र का वर्णन किया गया है। मृगापुत्र 
पूर्वंभवोपाजित प्रकृष्ट पापकर्मे के उदय से जब रानी मृगा के गर्भ से आया तो रानो राजा को 
अप्रिय, अनिष्ट एवं अ्नगमती हो गई । जन्म हुआ तो जन्म से ही भ्न्धा, बहिरा, छूला-छगडा शौर 
हुण्डकसस्थानी हुआ । उसके शरीर के हाथ, पेर, कान, आँख, नाक आदि अ्रवयवों का अ्रभाव था, 
मात्र उनके निशान थे । मृगा देवी जन्मते ही उसे घूरे (उकरडे) पर फिकवा देना चाहती थी, मगर 


भ्रपते पति के समभाने-बुकाने पर गुप्त रूप से भोयरे (भूगृह) में रख कर उसका पालन-पोषण 
करने लगी | 


एकदा भगवान्‌ महावीर के कहने पर गौतम स्वामी को मृगापुत्र का पता लगा। वे उसे 
देखने के लिए गए | जिस भूगृह मे मृगापुत्र रहता था वह असह्य सडाध से व्याप्त था। मंगादेवी 
उसका भोजन-पानी साथ लेकर गौतम स्वामी के साथ वहाँ गई। अत्यन्त गृद्धिपुर्वक उसने वह 
आहार ग्रहण लक | अप हि भस्मक व्याधि के प्रभाव से वह आहार हजम हो गया और 
तत्काल मवाद और रुधिर के रूप मे बदल गया | उसने उस रुधिर 

पे किय 203 0 कप र और मवाद का वमन किया 


यह सव लोमहषेंक वीभत्स एवं दयनीय दशा देखकर कर गौतम स्वामी भ० महावीर को 


४ ] [ विपाकतृत्न--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


सेवा मे लौटे | उसकी दुर्देशा का कारण पूछा । तब भगवान्‌ ने उसके पूर्व जन्म का विवरण इस प्रकार 
बतलाया-- 


भारतवर्ष मे शतद्वार-नरेश का प्रतिनिधि विजयवर्द्धमान नामक खेट का शासक 'इक्काई' 
नामक राष्ट्रकूट (राठौड) था । यह राप्ट्रकूट भ्रत्यन्त अधर्मी, अधर्मानुयायी, श्रधर्मनिष्ठ, अधर्मदर्शी, 
अधमंप्रज्वलन एव अधर्माचारी था । आदर्ग शासक मे जो विशिष्टताएँ होनी चाहिए उनमें से एक 
भी उसमे नही थी | इतना ही नही, वह प्रत्येक दृष्टि से म्रप्ट भर अधम शासक था। सव तरह 
से प्रजा का भ्रधिक से श्रधिक उत्पीडन करने मे ही वह भ्रपनी शान मानता था। वह रिश्वतखोर 
था, व्याजलाऊ था और निरपराध जनो पर भूठे श्रारोप लगाकर उन्हें तग किया करता था। 
रात-दिन पाप-कृत्यो मे तललीन रहता था । 


तीब्रतर पापकर्मो के आचरण का तात्कालिक फल यह हुआ कि कुछ समय के पश्चात्‌ उसके 
शरीर मे एक साथ सोलह कष्टकारी असाध्य रोग उत्पन्न हो गए । इन रोगो के फलस्वरूप 'हाय-हाय' 
करता वह चल वसा । अपने पापो के विपाक को भोगने के लिए वह प्रथम नरक में नारक के रूप 
मे उत्पन्न हुआ । नरक की लम्बी आयु भोगने के पश्चात्‌ वह मृगरापुत्र के रूप मे जन्मा है । 


मृगापुत्र के अतीत की यह कहानी सुनने के वाद गौतम स्वामी ने उसके भविष्य के विपय 
में पूछा | 


भगवान्‌ ने मृगापुत्र का भविष्य बतलाते हुए फर्माया-- 


१ वह प्रथम नरक की एक सागरोपम की आयु पूर्ण करके सिह की पर्याय मे जन्म लेगा | 
इस पर्याय मे भी वह अ्तीव अधर्मी होगा । 
२ सिह-पर्याय का अन्त होने पर वह पुन प्रथम नरक मे जन्मेगा । 
३ नरक से निकल कर सरीसूप--रेंग कर चलने वाला जन्तु होगा । 
४ तत्पदचात्‌ दूसरे नरक मे उत्पन्न होगा । 
४५ फिर पक्षी-योनियो मे जन्म लेगा। 
६ पक्षियों मे जन्म-मरण करने के पदचात्‌ तीसरी नरकभूमि मे । फिर-- 
७ पुन सिंह-पर्याय मे । 
८ तदन्तर चौथे नरक मे । 
६ उरगजातीय प्राणियों मे । 
१० पाँचवें नरक मे । 
११ स्त्री के रूप मे । 
१२ छठी तम प्रभा नरकभूमि मे । 
१३ भनुष्यपर्याय मे--नर के रूप मे । 
१४ तमस्तम प्रभ्ना नामक सातवे नरक से । 
१५ लाखो वार जलचर जीवो की साढे बारह लाख कुलकोटियो मे । 
१६ तत्परचात चतुष्पदों मे, उरपरिसर्पो मे, भ्रुजपरिसर्पो मे, खेचरो मे, चौ-इन्द्रियो मे, ते 
इन्द्रियो मे, दो-इन्द्रियो मे, कुक रस वाले वनस्पति-वृक्षो मे, वाय्रुकाय, अरप्काय 
तेजस्काय तथा पृथ्वीकाय मे लाखो-लाखो बार उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त करेगा | 
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१७ इतना दीघेकालिक भवश्रमण करने और असोम-शअ्रपार वेदनाएँ भोगने के श्रनन्तर बेल 
के रूप मे जन्मेगा । तत्परचात्‌-- 


१८ उसे मनुष्यभव की प्राप्ति होगी । मनुष्यभव मे सयम की साधना करके वह सिद्धि प्राप्त 
करेगा । 


शासन के माध्यम से प्राप्त सत्ता का दुरुपयोग करने वालो, रिश्वतखोरो, प्रजा पर श्रनुचित 


कर-भार लादने वालो और इस प्रकार के पापो का आचरण करने वालो के भविष्य का यह एक 


निर्मेल दर्पण है । भ्राज के वातावरण मे प्रस्तुत श्रष्ययत और अआञागे के अध्ययन भी अत्यन्त उपयोगी 
और शिक्षाप्रद है । 


प्रथम अ्रध्ययन मे प्रदर्शित पाप के दु खरूप विपाक का ही अगले अध्ययनों मे निरूपण किया 
गया है। घटनाओं एवं पापाचार के प्रकार मे किचित्‌ भिन्नता होते हुए भी दु खबिपाक के सभी 
अध्ययनो का मूल स्वर एक-सा है । 


विस्तार से जानने के लिए जिज्ञासु-जन मुल शास्त्र का अ्रष्ययन करे | 


विपाकसूत्र 
प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध : थम अध्ययन 


उत्क्षेप-- 
१-तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी होत्या । वण्णश्रो। पुण्णभद्द चेहए । 
वण्णप्रो । 


१--उस काल तथा उस समय मे चम्पा नाम की एक नगरी थी। चम्पा नगरी का वर्णन 
झोपपातिक सृत्रान्तर्गत नगरी के वर्णन के ही सदुश समभ लेना चाहिये। (उस नगरी के वाहर ईशान- 
कोण मे) पूर्णभद्र नामक एक चैत्य-उद्यान था । पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन झौपपातिक सूत्र मे विस्तार- 
पूर्वक किया गया है, भ्रत जिज्ञासु को श्रपनी जिज्ञासापृरत्ति वही से कर लेना चाहिये । 


विवेचन--व्यवहार मे काल तथा समय, ये दोनो शब्द समानार्थक है। फिर सूत्रकार ने इन 
दोनो शब्दो का पृथक्‌ प्रयोग क्यो किया ? इस हाड्भा का आचार्य भ्रभयदेव सूरि ने इस तरह समाधान 
किया है-- 

भ्रथ कालसमययो को विशेष ? उच्यते --सामान्य वत्तेमानावसर्पिणी चतुर्थारक-लक्षण 
काल , विशिष्ट पुनस्तदेकदेशभूत समय ।' 

सूत्रकार को काल शब्द से सामान्य-वत्तमान अवसरपिणी काल का चतुर्थ आरा अभिप्रेत है और 
समय छाब्द से चौथे श्रारे के उस भाग का ही ग्रहण करना श्रभीष्ट है जबकि यह कथा कही जा 
रही है। 

तत्त्वज्ञ पुरुष महीना, वर्ष आदि रूप से जिसका कलन- निर्णय करते हैं अथवा 'यह एक पक्ष 
का है', 'दो महीने का है', इस तरह का कलन (सख्या-गिनती) को काल कहते है । श्रथवा कलाओ-- 
समयो के समूह को काल कहते है । निदप॒चय काल का स्वरूप वर्ना है अर्थात्‌ समस्त द्रव्यो के वर्तेन मे 
जो निमित्त कारण होता है वह निदचय काल है । 


सुधर्मास्वासी का आगमसन--- 


२--तेण कालेणं तेण समएण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रतेवासी श्रज्जसुहम्भे नाम॑ 
भ्रणंगारे जाइसपन्‍्ते वण्णशो--(कुलसम्पन्ने, बल-रूव-विणय-णाण-दसण-चरित्त-लाघवसस्पन्ने, श्रोयसी, 
तेयसी, वच्चसो, जयसो, जियकोहे, जियमाणे, जियमाएं, जियलोहे, जिइृदिए, जियनिद्दं, जियपरिसहे, 
जीवियास-सरणभय-विप्पमुप्के, तबप्पहाणे, गुणप्पहाणे एच करण-चरण-निग्गह-णिच्छुप-झज्जव-महृव- 
लाघब-खति-गुत्ति-मुत्ति-विज्ञा-मत-बस-वय-नय-नियम-सच्च-सोय-णाण-दसण-चरित्ते झराले घोरे 
घोरपरिसहे घोरव्वए घोरतवस्सी घोरबभचेरवासी उच्छूढ्सरीरे सणित्तविउलतेउलेसे) चउद्दसपुब्ची 
चउनाणोवरगए पर्चाह भ्रणगारसएहि सद्ध सपरिवुडे पुव्वाणुपुव्वि जाब (चरमाणे गासाणुगास 
वृइज्जमाणें सुह सुहेण विहरमाणे) जेणेव चपानयरी जेणेव पुण्णभद्द चेइए तेणेंब उवागच्छइ, 


प्रथम उष्ययत ] [७ 


उदागच्छित्ता भ्रहापडिरूव जाव (उग्गह्‌ उस्गिण्हइ, अहापडिरूव ऊरगह उग्गिष्छित्ता सजमेण तबसा 


अप्पाण भावेसाणे) घिहरइ । परिसा निग्गया । धम्म सोच्चा निसम्म जामेव दिसि पाउब्मुया तामेब 
दिस्सि पडियया। 


२--उस काल उस समय मे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शिष्य--जातिसम्पन्न (जिसकी 
माता में मातृजनोचित प्रशस्त ग्रुण विद्यमान हो श्रथवा जिसका मातृपक्ष निर्मेल हो) कुल-सम्पन्न-- उत्तम 
पितुपक्ष सहित, बलसम्पन्न--उत्तम प्रकार के महनन के बल से युक्त, रूपसम्पन्न-देवो की अपेक्षा भी 
भ्रधिक सुन्दर रूप वाले, विनयवाले, चार ज्ञान सहित, क्षायिकसमकित से सम्पन्न, चारित्रसम्पन्न, 
लाघव-सम्पन्न-द्रव्य से अल्प उपधिवाले और भाव से ऋद्धि, रस, व साता इन तीन प्रकार के गौरव 
(गर्व) से रहित, भोजस्वी-मनस्तेजसम्पन्न-वर्धभानपरिणाम वाले, तेजस्वी-शरीर की कान्ति वाले, 
वर्चस्वी-सौभाग्यादि गुणयुकत वचन वाले अथवा वर्चस्वी-प्रभावशाली, यशस्वी-यश सम्पन्न, क्रोध, सान, 
माया तथा लोभ को जीतने वाले, पाच इन्द्रियो और निद्रा के विजेता, वावीस परिषहो को जीतने 
वाले, जीने की आशा तथा मृत्यु के भय से रहित, तप प्रधान--उत्कृष्ट तप करने वाले, गुणप्रधान-- 
उत्कृष्ट सयम युणवाले, करणप्रधान--पिण्डशुद्धि आदि करणसत्तरीग्रधान, चरणप्रधान-- महान्नतादिक 
च्रणसत्तरीप्रधान, निग्नह-प्रधान--भ्रनाचार मे नही प्रवर्तित होने वाले, निदचय-प्रधाव--तत्त्व का निरचय 
करने मे उत्तम, झाज॑वप्रधान--माया का निग्नह करने मे वरिष्ठ, मार्देव-प्रधान--मान का निम्नह करने 
भे श्रेष्ठ, लाघवप्रधान--क्रिया को करने की कुशलता वाले, क्षान्ति-प्रधान--क्रीध को नियन्त्रण मे रखने 
में कुशल, गुप्तिप्रधान--मनोगुप्ति, बचनग्रुप्ति व कायगुप्ति का सरलता पूर्वक पालन करने मे श्रादशें, 
मुक्तिप्रधान--निर्लोभीपने मे श्रेष्ठतम, विद्याप्रधान--देवताधिष्ठित प्रज्ञप्ति श्रादि विद्याओं मे परम 
निष्णात, सल्त्रप्रधान--हरिणेगमेषी श्रादि देव-अधिष्ठित विद्याश्ो से भरपूर श्रथवा जो साधन-सहित 
हो--साधने से सिद्धि होती हो वह विद्या और साधनरहित मात्र पाठ करने से जो सिद्ध हो जाते हो वे 
मन्त्र, इन दोनो मे कुशल, ब्रह्म-प्रधान--ब्रह्मचयें की साधना अथवा सर्वेकुशल श्रनुष्ठानो मे कुशल, 
वेदप्रधान--लौकिक-लौकिकोत्तर भ्रागमो सम्बन्धी कुशलता से सम्पन्न, नयप्रधान -नैगमादि सात नयो 
के सूक्ष्मता से ज्ञाता, नियमप्रधान--अनेक प्रकार के अ्रभिग्रहों को धारण करने मे वरिष्ठ, सत्यप्रधान--- 
सत्यवाणी बोलने मे कुशल, दर्शन-प्रधान--चक्षुदर्शनादि से भ्रथवा सम्यकत्व ग्रुण से श्रेष्ठ, चारित्र- 
प्रधान--अतिलेखनादि सत्क्रियाश्रों को करने में जागृत, श्रोराल--उदार, भयानक--उम्र तपद्चर्या 
करने के कारण समीपवर्ती अल्पसत्त्व वाले मनुष्यो की दृष्टि मे भयानक, घोरपरिपह--इन्द्रियो व 
कषाय नामक झछात्रुओ को वशवर्ती करने भे निरदेय, घोरन्नत--दूसरो के लिये जिन ज्रतो का अनुष्ठान 
दुष्कर प्रतीत हो, ऐसे विशुद्ध महाव्रतो को पालने वाले, घोर तपस्वो--उम्र तपस्या करने वाले, घोर 
प्रह्मचयेवासी- उत्कृष्ट ब्रह्मचये के घारक, उज्मितशरीर--शारीर के सत्कार-शज्धार से रहित 
सक्षिप्त-विपुल-तेजोलेद्य--अनेक योजनप्रमाण रही हुई वस्तुभो को जला सकने की क्षमता वाली 
विस्तीर्ण तेजोलेश्या को जिन्होने भ्रपते शरीर मे ही समाविष्ट कर लिया है, ऐसी शक्ति से सम्पत्न 
चौदह पूर्वों के ज्ञाता, केवलज्ञान को छोडकर दोष चार ज्ञान--मति, श्रुत, अवधि व सन पयंवज्ञान 
के धारक, पाच सौ अनगारो (साधुओ) से घिरे हुए सुधर्मा अनगार-मनि क्रमश विहार करते 
भ्र्थात्‌ भ्रप्रतिबद्ध विहारी होने से विवक्षित ग्राम से अ्रनन्तर के ग्राम में चलते साधुवृत्ति धरे 
अनुसार सुखपुर्वेक विहरण करते हुए चम्पानगरी के पूर्णभद्र नामक बेल्प-डेलान से साय वत्ति 
अनुरुप [अवग्रह (आश्रय) उपलब्ध कर सयभ और तप के द्वारा आत्मा को तक 


भावित करते हुए] विचरने 


5] [विपाकसूत -- प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


लगे ! धर्मकथा सुनने के लिये जनता (परिषद्‌) नगर से निकलकर वहाँ झायी। धर्मकथा श्रवण 
कर और हृदय मे ्रवधारण कर जिस ओर से झायी थी उसी ओर (यथास्थान) चली गई । 


३-तैण कालेण तेण समएण श्रज्जसुहम्मस्स भ्रन्तेवासौ भ्रज्जजबू नाम श्रणगारे सत्तस्सेहै, 
जहा गोयमसामो तहा, जाबव (समचउरससठाणसठिए, वज्जरिसहनारायसघयणे, कणगपुलगणिघस- 
पम्हगोरे, उरगतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, शोराले, घोरे, घोरगुणें, घो रतवस्सी, घोरबभचेरचासी, 
उच्छृढसरोरे, सब्तत्तविउलतेउलेस्से, चोहसपुव्ची, चडणाणोवगए, सब्बक्खरसन्निवाई समणस्स 
भगवश्नो महावीर॒स्स भ्रदूरसामन्ते उड़ढजाणु श्रहोसिरे भ्ाणकोट्टोवगए सजमेण तबसा भ्रप्पाण 
भावेसाणे) विहरइ । द 

तए ण भ्रज्जजबू नाम भ्रणगारे जायसडं (जायससए, जायकोउहल्ले, उप्पन्नसड्ड उप्पन्नससए, 
उप्पन्नकोउहल्ले, सजायसडुं सजायससए, सजायकोउहल्ले, समुप्पन्तसडु॒ समुप्पन्नससए, समृप्पन्न- 
कोउहल्ले, उद्बाए उद्ग इ, उद्दाए उद्ृंत्ता) जेणेंब अज्जसुहम्मे श्रणगारे तेणेब उबागए, तिबखुत्तो 
ध्रायाहिण पयाहिण करेइ, फरेत्ता बदइ नमसइ, वदित्ता, नमसित्ता (श्रज्जसुहम्मस्त थेरस्स णच्चासण्णे 


नातिदूरे सुस्तूसमाणे णमसमाणे श्रभिमुह पजलिउडे विणएण) जाव पज्जुवासइ, पज्जुवासित्ता एव 
बयासी । 


३-उस काल उस समय मे श्रार्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्वू स्वामी ये, जो सात हाथ प्रमाण 
शरीर वाले तथा गौतम स्वामी के समान थे। (श्री गौतम स्वामी का वर्णन भगवती सूत्र मे वर्णित 
है | तदनुस्तार पालथी मारकर बैठने पर जिनके शरीर की ऊँचाई भौर चौडाई बरावर हो ऐसे 
सेमचतुरख सस्थान वाले है, जो वत्चऋषभनाराचसहनन के (हड्डियो की रचना की दृष्टि से सर्वोत्तम 
सुदृढ्ठ व सब॒ल अस्थिवधन के) धारक है, जो सोने की रेखा के समान श्र पद्म-पराग, (कमल-रज) के 
समान वर्ण वाले है, जो उग्र (साधारण भनुष्य जिसकी कल्पना भी नही कर सकता ऐसे) तप करने 
वाले है, दीप्त तपस्वी (कर्मरूपी वन को भस्म करने से समर्थ तप करने वाले), तप्त-तपस्वी (जिस 
तप से कर्मो को सन्‍्ताप हो--कर्म नष्ट हो जाए--ऐसे कठोर तप को करने वाले), महातपस्वी (किसी 
तरह की झाकाक्षा-अभीप्सा रक्खले विना निष्काम भाव से किये जाने वाले महान्‌ तप को करने वाले) 
है, जो उदार है, भ्रात्म-शत्रुओ को नष्ट करने मे निर्भीक है, जो दूसरो के द्वारा दुष्प्राप्प गुणो को 
घारण करने वाले है, जो घोर तप के श्रनुष्ठान के कारण तपस्वी पद से झलक्ृत है, जो शरीर मे 
समत्व वृत्ति से रहित है, जो भ्रनेक योजन-प्रमाण क्षेत्राश्रित वस्तुओं के दहन में समर्थ विस्तीर्ण तेजो- 
लेश्या को--तपोजन्य विशिष्ट लब्धि-विज्ेष को सक्षिप्त किये हुए है, जो चौदह पूर्वो के ज्ञाता हैं, जो 
चार ज्ञान के धारक है, जिन्हे सम्पूर्ण अक्षरसयोग का ज्ञान है, जिन्होने उत्कुटुक आसन लगा रखा है, 
जो अधोमुख है तथा घममध्यान रूप कोष्ठक मे प्रवेश किये हुए, भगवान्‌ महावीर के पास सयम और 
तप से भ्रात्मा को भावित करते हुए विचरते हैं) ऐसे श्राचार को धारण करने वाले यावत्‌ ध्यान रूप 
कोष्ठ को प्राप्त हुए आर्य जम्बू नामक अनगार विराजमान हो रहे है। तदन्‍्तर जातश्रद्ध (अर्थात्‌ तत्त्व 
को जानने की इच्छा मे जिनकी प्रवृत्ति हो) जातसशय (इच्छा मे प्रवृत्ति होने का कारण सशय है, 
क्योकि सशय होने से ही जानने की इच्छा होती है) जात-कुतृहल--(कुतूृहल--उत्सुकता श्र्थात्‌ श्री 
सुधर्मास्वामी से प्रइन करने पर उनसे पूर्व वस्तु-तत्त्व की समझ प्राप्त होगी इत्यादि) उत्पन्नश्रद्ध, 
उत्पन्नसशय, उत्पन्नकुतृहल, सजातश्रद्ध, सजातसदयय, सजातकुतूहल, समरुत्पन्नश्रद्ध, समुत्पन्नसशय, 


प्रथम अध्ययन] [९ 
ने को ते तैयार होकर, उठकर खडे हुए, खडे होकर 

समुत्पन्नकुतृहल होकर श्री जम्बूस्वामी उठने को तैयार हुए, तैयार होकर, गा 

जिस स्थान पर आये सुधर्मा स्वामी विराजमान थे, उसी स्थान पर पधार गये । दाहिनी श्रोर से वायी 

भोर तीन बार अ्रञ्जलिबद्ध हाथ घुमाकर आवतंनपूर्वक प्रदक्षिणा करने के परचात्‌ वन्दना-नमस्कार 


करके आये सुधर्मा स्वामी से न बहुत दूर भोर न बहुत पास, सुधर्मा स्वामी की सेवा करते हुए विनय 
पू्वेक इस प्रकार बोले-- 


विवेचन--प्रस्तुत पाठ में जातश्रद्ध, उत्पन्नश्रद्ध, सजातश्रद्ध और समृत्पन्नश्रद्ध आदि विद्षेषण 
प्रयोग किये गये है, वे मन मे उत्पन्न होने वाली क्रमिक अवस्थाओ के द्योतक है। प्रथम तीन अवग्रह 
रूप, दूसरे तीन ईहारूप और तीसरे तीन भ्रवायरूप भर चौथे तीन धारणारूप समझना चाहिए । 


४--जद ण भते ! समणेणं सगवया महावीरेण जाव” सपत्तेण दसमस्स अगस्स पण्हावागर- 


णस्स अयमद्ठ पन्नत्ते, एक्कारससस्स ण भरते | अगस्स विवागसुयस्स समणेण जाव* सपत्तेण के झट्ठ 
पन्ने ? 


४--हे भगवन्‌ । यदि मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने प्रशनव्याकरण 
नामक ग्यारहवे अद्भ का यह भर्थ प्रतिपादित किया है तो विपाकश्रुत नामक ग्यारहवे अद्भ का यावत्‌ 
मोक्ष को सम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्‍या प्रथें प्रतिपादित किया है ? 


सुधर्मा स्वामी का उत्तर 


५--तए ण झज्जसुहष्मे श्रणगारे जबु झ्रणमार एवं वयासी--“एवं खलु, जबू ! समणेण जाव३ 


सपरलेण एक्कारससस्स अगस्स विवागसुयस्स दो सुयकक्‍्खधा पन्चत्ता, त जहा-बुहबिबागा य 
सुहृषिवागा थे ४! 


जइ ण॑ भतें ! समणेण जावे सपत्तेण एक्कारसमस्स अगस्स विवोगसुयस्स दो सुयकक्‍्खधा 


पत्नत्ता, त जहा--बुहधिवागा य सुहविवागा य, पढपस्स ण, भत्ते ! सुयकक्‍्वधस्स दुहविवागाण समर्णेण 
जाव" सपत्तेण कट श्रज्कपणा पन्नत्ता ? 


५--तदनन्तर आयें सुधर्मा स्वामी ने (अपने सुविनीत शिष्य) श्री जम्बू प्रनगार को इस प्रकार 
कहा-हे जम्बू (धर्म को आदि करने वाले, तीर्थप्रवर्तक) मोक्षसलब्ध भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी ने 
विपाकश्न्‌ त (जिसमे शुभ-भ्रशुभ कर्मों के सुख-दु ख रूप विपाक--परिणामो का दृष्टान्तपू्वंक कथन है) 
नाम के ग्यारहवे भ्रद्ध के दो श्र्‌ तस्कन्ध प्रतिपादित किये है, जेसे कि--दु.लविपाक और सुखविपाक । 
हे भगवन्‌ ! यदि मोक्ष को उपलब्ध श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाकश्रुत 
एकादशवदे अद्भ के दु खविपाक और सुखविपाक नामक दो लिया श 


श्रुतकन्ध कहे है, तो हे प्रभो | दु खबिपाक 
पक कस श्रुतस्कन्ध के मोक्षसम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कितने भ्रध्ययन प्रतिपादित 
र््‌ 


प-त्तएण भ्रज्जसुहम्भेश्रणगारे जबु एवं वयासो--एवं खलु जम्ब ! समर्णेण 
तित्थयरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण दस अ्रज्भयणा पन्‍नत्ता, त बे झाहगरेण 


६-२-३-८-५ यहा “जाब' शब्द से भगवती, समवायाजु आ्रादि सूत्रो मे उल्लिखित तथा तमोत्य ण पाठ में भगवान्‌ 
के जितने विशेषण बताए गये हूँ, वे समझ लेना चाहिये । है 





१०] [विपाकसूज--प्रथम श्रूतस्कत्घ 


मियापुत्ते य उज्कियए भ्रसग्ग, सगडे बहस्सई नन्‍दी । 
उबर सोरियदत्ते य देवदत्ता य श्रजू य ॥8॥ 


६--तत्पदचात्‌ श्रार्य सुधर्मास्वामी ने भ्रपने अन्तेवासी श्री जम्दू श्रनगार को इस प्रकार कहा-- 
'हे जम्बू | धर्म की झ्रादि करने वाले, तीर्थप्रवतंक, मोक्ष को उपलब्ध श्री अमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने दुखविपाक के दस अध्ययन फरमाये है जैसे कि-- 


(१) मृगापुत्र (२) उज्कितक (३) अभ्रभग्नसेन (४) जकट (५) वृहस्पति (६) नन्दिवर्धन 
(७) उम्बरदत्त (८५) शौरिकदत्त (६) देवदत्ता और (१०) श्रज्जू । 


७---जइ ण, भरते | समणेण आइगरेण तित्थयरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण दस प्रज्कपणा 
पन्नत्ता, त जहा--मियापुत्ते य जाव श्रजू य, पढमस्स ण भत्ते । श्रज्कपणस्स दुहविवागाण समर्णेण 
जाव सपत्तेण के श्रट्ट पन्नत्तें ?! 


तए ण से सुहम्भे जबु श्रणयार एवं वयासी--'एवं खलु जम्बू | तेण कालेण तेण समएण 
मियग्गासे नाम नयरे होत्या। वण्णश्रो ।" तस्स ण मियग्गामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए चदणपायवे नाम उज्जाण होत्था सब्बोउय०॥ चण्णओ्रो | तत्यथ ण सुहम्मस्स जक्खस्स 
जवखाययणे होत्था, चिराइए जहा पुण्णमभद्दे । 


७--भ्रहो भगवन ! यदि धर्म की भ्रादि करने वाले, तीर्थप्रवर्तक मोक्ष को समुपलब्ध श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुखविपाक के मृगापुत्र से लेकर श्रज्जू पर्यन्त दश अध्ययन कहे है तो 
मुक्तिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, प्रभो | दुखविपाक के प्रथम श्रध्ययन का क्या श्रर्थ कहा है ? 


इसके उत्तर मे श्ार्य सुधर्मा स्वामी अपने (सुशिष्य) श्री जम्बू भ्रनगार को कहते है--हे जम्वू! 
उस काल उस समय मे मृगाग्राम नाम का एक नगर था जिसका वर्णन झपपातिक सूत्र मे किये गये 
नगरवर्णेन के ही समान जान लेना चाहिए। उस मुृगाग्राम सज्ञक नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिल्या के 
मध्यप्रर्थात्‌ ईशान कोण मे सब ऋतुओ मे होने वाले फल पुष्प भ्रादि से युक्त चन्दन-पादप नामक एक 
उपवन था । इसका भी वर्णन श्रौपपातिक सूत्र से समझ लेना चाहिये | उस उद्यान मे सुधर्मा नामक 
यक्ष का एक पुरातन यक्षायतन था जिसका वर्णन पूर्णभद्र यक्षायतन की तरह समझना । 


जन्मांध पृुगापुत्र 
८--तत्य ण सियर्गामे नयरे विजए नाम खत्तिए राया परिवसह, वण्णश्रो । तस्स ण विजयस्स 





१ भस्तुत झागम मे प्राय चार स्थानों पर “वण्णशो” पद का प्रयोग प्राप्त हौता है--प्रथम नगर के साथ, दूसरा 
उद्यान के साथ, तीसरा विजय राजा और चौथा रानी मृगावती के साथ । जैनागमो की झ्रपनी एक पारम्परिक 
प्रणालिका हो है कि यदि किसी एक झागम में किसी उद्यान, नगर, चैत्य, राजा, रानी, सयमशील साधु का 
सागोपाग वणन कर दिया हो, प्रसगवश उस वर्णन को पुन नही दुहराते हुए निदिष्द प्रागम से उसका वणन 
जान लेने के लिये 'वण्णशो” ऐसा साकेतिक शब्द निर्दिष्ट किया जाता है। अत जहाँ कट्दी वण्णशो शब्द का 
सकेत हो वहाँ भौपपातिक सूत्र मे वणित नगर, उद्यान, यक्ष, यक्षायतन, राजा व रानी के वर्णव की तरह समझ 
लेना चाहिये । 


प्रंथम अध्ययन ] (११ 
खत्तियस्स सिया नास देवी होत्था । श्रहोण * । वष्णशो। तस्स ण विजयस्स ख़त्तियरस पुर्ते 
मियाए बेबीए झत्तए मियापुत्ते नाम दारए होंत्था । जाइ-अन्धे, जाइ-मुए, जाइ-बहिरे, जाइ-पयुले, हुडे 
य बायवे य । नत्थि ण तस्स दारगस्स ह॒त्या वा पाया वा कण्णा वा श्रच्छी वा णासा वा । केवल से 
तेेत्िि अगोबगाण झागिई शझ्ागिइसित्ते । तए ण सा सियादेवी त मियापुत्त दारग रहस्सियसि भूमिघरसि 
रहस्सिएण भत्तपाणेण पडिजागरसाणी पडिजागरमाणी विहरइ । 


८--उस भृगापुत्र नामक नगर मे विजय नाम का एक क्षत्रिय राजा निवास करता था। 
उस विजय नामक क्षत्रिय राजा की मृगा नामक रानी थी। उस सर्वागसुन्दरी रानी का रूप-लावण्य 
झौपपातिक सूत्र मे किये गये राज्ञीवर्णन के ही समान जान छेना । उस विजय क्षत्रिय का पुत्र और 
मृगा देवी का आत्मज मृगापुत्र नाम का एक बालक था। वह बालक जन्म के समय से ही अन्धा, 
ग गा, बहरा, लूला, हुण्ड था (उसके शरीर के सभी झवयव बिना ढंग के--वेढव थे) वह वातरोग से 
पीडित था । उसके हाथ, पैर, कान, भ्रांख शौर नाक भी न थे। इन अगोपागो का केवल आकार ही 
था और वह आकार-चिक्तू भी नाम-मात्र का (उचित स्वरूपवाला नही) था। वह मृगादेवी गुप्त 


भूमिगृह (मकान के नीचे के तलघर) मे गुप्तरूप से आहारादि के ढ्वरा उस बालक का पालन-पोषण 
करती हुई जीवन बिता रही थी । 


&--तत्य ण मियर्गासे नयरे एके जाइश्नन्धें पुरिसे परिवसेइ। से ण एगरेण सचबजुएण 
पुरिसेण पुरश्नो दण्डएण पगद्विज्जसमाणे पगड्डिज्जमाणे फुट्टटडाहडसीसे सच्छियाचडगरपहकरेण श्रश्निज्ज- 
साणमग्गे सियग्गामे नयरे गिहे गिहे कालुणबडियाए विरत्ति कप्पेमाणे विहरइ। 


६-उस मृगाग्राम मे एक जन्मान्ध पुरुष रहता था | आँखो वाला एक व्यक्ति उसकी लकडी 
पकडे रहा करता था । उसी की सहायता से वह्‌ चला करता था। उसके मस्तक के बाल बिखरे हुए 
अत्यन्त अ्रस्त-ब्यस्त थे। (अत्यन्त मैला-कुचेला होने के कारण) उसके पीछे मव्िखियों के भुण्ड के 


भुण्ड भिनभिनाते रहते थे । ऐसा वह जन्मान्ध पुरुष मृगाग्राम नगर के घर-घर मे कारुण्यमय-दैन्यमय 
भिक्षावृत्ति से अपनी आजीविका चला रहा था | 


१०--तेण कालेण तेंग समएण समणे भगव महावोरे जाव समोसरिए । जाव परिसा निग्गया | 
तए ण से विजए खत्तिए इमोसे कहाए लड॒ई समाणे, जहा कूणिए तहा निग्गए जाव पज्जवासइ | 


१०-उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर (नगर के बाहर चन्दन-पादप 


उद्यान मे) पधारे । उनके पदार्पण के समाचारों को जानते ही ज भा 
नता उनके दरोनार्थ 
तदनन्तर विजय नामक क्षत्रिय राजा भी महाराजा र्थ निकली । 


हाराजा कूणिक की तरह भगवान्‌ के शुभागमन के 
वृत्तान्त को जानकर दशॉनाथ नगर से चला यावत्‌ समवसरण मे विवि 
ू तू जाकर भगवान पे द 
सेवा-भक्तित करने लगा | आज सिता 


११--तए ण से जाइशन्घे पुरिसि त सहया जणसहू जाव 
“कि णदेवाणुप्पिया ! अज्ज मियर्गामे नयरे इन्दमहे इ वाजाव 


सुणेत्ता त पुरिस एवं वयासौ--. 
इ वा जओ ण बहुचे उन्गा भोगा एगर्दिसि एगासिमुहा ) 


(खदमहे इ वा उज्जाण-गिरिजत्ता 
निग्गच्छत्ति ?” तए ण से पुरिसे जाइश्रन्ध- 


१२] [विपाकसून-- प्रथम श्र्‌तस्कर्ध 


पुरिस एवं वयास्ो --'नो खलु, देवाणुप्पिया ! इन्दमहे इ वा जाव निरगच्छई | समणे जाव बिहरह । 
तए ण एए जाव निरच्छति |” तए ण से जाइ अवपुरिसे त पुरिस एवं वयासी--'गच्छामो ण 
देवाणुप्पिया ! श्रम्हे वि समण भगव जाव पज्जुवासामों ४” तए ण जाइञन्धे पुरिसे तेण पुरश्रोदडएण 
पुरिसेण पगड्डिज्जमाणे पगड्डिज्जमाणे जेणेव सम भगव महावीरे तेंणेव उगावए, उवागच्छित्ता 
तिकखुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ, नमसइ, बदित्ता नमसित्ता जाव पज्जुवासइ। तए 
ण सम्ण भगव महावोीरे विजयस्स खत्तियस्प तीसे थ. धम्ममाइकखइ, जाव परिसा पडिगया, 
विजए वि गए। 


११--तदनन्तर वह जन्मान्ध पुरुष नगर के कोलाहलमय वातावरण को जानकर उस पुरुष 
के प्रति इस प्रकार वोला--है देवानुप्रिय / क्या श्राज मृग्राग्राम नगर मे इन्द्र-महोत्सव है [स्कन्द- 
महोत्सव है, उद्यान की या पर्वत की यात्रा है, जिसके कारण ये उम्रवशी तथा भोगवी आदि एक ही 
दिशा मे-एक ही ओर] नगर के वाहर जा रहे है ? (यह सुन) उस पुरुष ने जन्मान्ध से कहा-- 
हे देवानुप्रिय | श्राज इस गाम (नगर) में इन्द्रमहोत्मव नही है किन्तु (इस मृगा-प्राम--नगर के 
बाहर चन्दन-पादप उद्यान मे) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पवारे है, वहाँ ये सब दर्दानार्थ जा 
रहे है। तव उस जन्मान्ध पुरुष ने कहा--/चलो, हम भी चले और चलकर भगवान्‌ की पयुं पासना 
करे। तदनन्तर दण्ड के द्वारा भ्रागे को ले जाया जाता हुआ वह जन्मान्ध पुरुष, जहाँ पर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे वहाँ पर भ्रा गया । वहाँ श्राकर वह तीन बार दक्षिण ओर 
से आरम्भ करके प्रदक्षिणा (आवतंन) करता है । प्रदक्षिणा करके वदन-नमस्कार करता है । वन्दना 
तथा नमस्कार करके भगवान्‌ की पयुपासना-सेवा भक्ति मे तत्पर हुआ । तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने विजय राजा तथा नगर-जनता को घर्मोपदेश दिया । यावत्‌ कथा सुनकर विजय राजा 
तथा परिषद्‌ यथास्थान चले गये । 


भृगापुत्र के विषय से गौतम की जिज्नासा 

१२--तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवशो महावीरस्स जेट अ्रतेवासी इन्दभुई नाम 
श्रणगारे जाव विहरइ । तए ण से भगव गोयमे त जाइश्रन्धपुरिस पासइ, पापस्तित्ता जायसडु जाव एव 
बयासी--'अ्रत्यि ण भत्ते ! छेई पुरिसे जाइश्रन्धे जाइभ्रन्धारूवे ?! 

हता अत्थि । 

“कह ण भत्ते | से पुरिसे जाइश्रन्धे जाइश्रन्धरुवे ?” 

“एव खलु, गोयंसा | इहेव सियरगासे नयरे विजयस्स खत्तियरत पुत्ते सियादेवीए झत्तए 


मियापुत्ते नाम दारए जाइश्रन्धे जाइश्रन्धरूचे । नत्थि ण तस्स दारगस्स जाव झागिइमित्त | तए णसा 
मियादेवी जाव पडिजागरसाणी पडिजागरमाणी बिहरद !” 


तए ण से भगव गोयमे समण भगव सहावीर बदइ, नमसइ, वदिसा नमसिता एवं वयासी-- 
“इच्छामि ण भते ! तुन्भेह अब्सणुन्नाए समाणें मियापुत्त दारग पासित्तए ।' 
'अहासुह देवाणुप्पिया । * 


१५--उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य इन्द्र- 


प्रथम अध्ययन] [१३ 
भूति नाम के अनगार भो वहाँ विराजमान थे। भगवान्‌ गौतम स्वामी (इन्द्रभूति अनगार) ते उस 
जन्मान्ध पुरुष को देखा श्रोर देखकर जातश्रद्ध-अवृत्त हुई श्रद्धा वाले--भगवान्‌ गौतम इस प्रकार 
बोले--'भरहो भगवन्‌ ! क्या कोई ऐसा पुरुष भो है कि जो जन्मान्ध व जन्मान्यरूप हो ? 

भगवान्‌ ने कहा--'हाँ, ऐसा पुरुष है ! ' 

हे प्रभो ! वह पुरुष कहाँ है जो जन्मान्ध व जन्मान्धरूप हो ?* 


भगवान्‌ ने कहा-- है गौतम | इसी मृगाग्राम नगर में विजयनरेश का पुत्र भौर मृगादेवी 
का झात्मज मृगापुत्र नाम का बालक है, जो जन्मत अन्धा तथा जन्‍्मान्धरूप है। उसके हाथ, पैर, 


चक्ष आदि भ्रद्धोपाज्भ भी नही है ! मात्र उन भज्नोपाज्नो के आकार ही हैं । उसकी माता मृगादेवी 
उसका पालन-पोषण सावधानी पूर्वक छिपे-छिपे कर रही है । 


तदनन्तर अगवान्‌ गौतम ने भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणो मे वन्दन-नमस्कार किया | 
वन्दन-नमस्कार करके उनसे विनती--प्रा्थेना की कि--हे प्रभो ! यदि आपकी श्रनुज्ञा प्राप्त हो तो मै 
मृगा-पुत्र को देखना चाहता हूँ।' 


इसके उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया--'गौतम ! जैसे तुम्हे सुख उपजे वैसा करो | ! 


१३--तए ण से भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण अब्भणुन्नाएं समाणे हृट्वतुई 
समणस्स भगवश्नों सहावीरस्स अतिभ्राश्रो पडिनिबख्मइ, पडिनिक्खमित्ता प्रतुरियं जाव [भ्रचल- 
ससभते जुगतरपलोयणाए विदट्ठीए पुरशोरिय] सोहेमाणे जेणेब सिमग्गामे नयरे तेणेव उवागच्छइ, 


उवागच्छित्ता सियर्गास नयर सज्ममज्केण भ्रणुपविसइ, प्रणुप्पविसित्ता जेणेव मियादेवीए गिहे तेणेव 
उदवागच्छुद । 


१३--तत्पशचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न व सन्‍्तुष्ट हुए 
श्रीगौतम स्वामी भगवान्‌ के पास से (मृग़ापुत्र को देखने के लिये) निकले । विवेकपूर्वक (जरा भी 
उतावल किये विना ईर्यासमिति का यथोचित॒ पालन करते हुए) भगवान्‌ गौतम स्वामी जहाँ मृगा- 


ग्राम नगर था वहाँ आये और आकर मृगाआम नगर के भमध्यमार्ग से मृगाप्राम नगर मे प्रवेश किया । 
ऋरमद जहाँ मृगादेवी का घर था, गौतम स्वामी वहा पहुँच गये । 


१४--तए ण सा भसियादेवी भ्गव गोयम एज्जसमाण पासइ, पासिसता हट्ठतुद्द नाव एच 
वयासो--“सदिसतु ण देवाणुप्पिया ” किसागसणप्पओयण ?” 


तए ण से भगव गोयमे सियादेव एवं वयासी--"अह ण देवाणुप्पिए, तव पुत्तं पासिज 
हेव्वमागए । है 


तए ण सा मियादेवी मियापुत्तस्स दारगस्स श्रणुमग्गजायए चत्तारि पत्ते सव्वालकारविभुसिए 
फरेइ, करेता भगवश्नो गोमसस्स पाएसु पाडेंद, पाडेत्ता एवं वयासी-- रे णभते! सस पुत्ते, 
पासह! ह 


१४--सदनन्तर उस भृगदेवी ने भगवान गौतम स्वामी को आते हुए देखा और 
हपित प्रमुदित हुई इस प्रकार कहने लगी--'भगवन्‌ ! आपके पघारने का क्या प्रयोजन है ?? 92 
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पुरिस एवं वयासी -'नो खलु, देवाणुप्पिया ! इन्दमहे इ वा जाव निग्गच्छई । समणे जाव विहरइ। 
तए ण एए जाव निग्गच्छति ।” तए ण से जाइ अधपुरिसे त पुरिस एवं वयासी--'गच्छामो ण 
देवाणुप्पिया ! भ्रम्हे वि समण भगव जाव पज्जुवासामों ।” तए ण जाइश्न्धें पुरिसे तेण पुरश्रोदडएण 
प्रिसेण पगड्डिज्जमाण पगड्िज्जमाणे जेणेव समणे मगव महावीरे तेंणेव उगावए, उवागच्छित्ता 
तिवखुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ, करेत्ता बदइ नमतइ, बदित्ता नमसित्ता जाब पज्जुवासइ | तए 
ण समण भगव महावीरे विजयस्स खत्तियस्म तीसे य. धम्मसाइक्खइ, जाव परिसा पडिगया, 
विजए वि गए । 


११--तदनन्तर वह जन्मान्ध पुरुष नगर के कोलाहलमय वातावरण को जानकर उस पुरुष 
के प्रति इस प्रकार बोला--है देवानुप्रिय ! क्‍या श्राज मृगाग्राम नगर मे इन्द्र-महोत्सव है [स्कन्द- 
महोत्सव है, उद्यान की या पर्वत को यात्रा है, जिसके कारण ये उम्रवशी तथा भोगव्णी आदि एक ही 
दिशा मे-एक ही भ्ोर] नगर के वाहर जा रहे है ? (यह सुन) उस पुरुष ने जन्मान्ध से कहा-- 
हे देवानुप्रिय | श्राज इस गाम (नगर) मे इन्द्रमहोत्सव नही है किन्तु (इस मृगा-ग्राम--नगर के 
बाहर चन्दन-पादप उद्यान मे) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे है, वहाँ ये सव दशनार्थ जा 
रहे है । तव उस जन्मान्ध पुरुष ने कहा--'चलो, हम भी चले और चलकर भगवान्‌ की पयुं पासना 
करे । तदनन्तर दण्ड के द्वारा भ्रागे को ले जाया जाता हुआ वह जन्मान्ध पुरुष, जहाँ पर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे वहाँ पर शभ्रा गया । वहाँ आकर वह तोन वार दक्षिण भ्रोर 
से भारम्भ करके प्रदक्षिणा (आवतंन) करता है । प्रदक्षिणा करके वदन-नमस्कार करता है। वन्दना 
तथा नमस्कार करके भगवान्‌ की पयु पासना-सेवा भक्ति में तत्पर हुआ । तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने विजय राजा तथा नगर-जनता को धर्मोपदेश दिया । यावत्‌ कथा सुनकर विजय राजा 
तथा परिषद्‌ यथास्थान चले गये । 


झुगापुत्र के विषय से गौतम की जिज्ञासा 

१२--तेण कालेण तेण समएण समणलत्स भगवश्नो महावीरस्स जेट अतेवासी इन्दभुई नाम 
श्रणगारे जाव विहरइ । तए ण से भगव गोयमे त जाइश्रन्धपुरिस पासइ, पासित्ता जायसडुं जाव एव 
वयासी--'भ्रत्थि ण भते ! केई पुरिसे जाइम्रन्धे जाइश्रन्धारूवे ?! 

हता अत्थि । 

“कह ण भते | से पुरिसे जाइश्रन्धे जाइश्रन्धरूवे ?” 

“एव खलु, गोयमा | इहेव सियर्गामे नयरे विजयस्स खत्तियरत पुत्ते सियादेवीए श्रत्तए 


मियापुत्ते नाम दारए जाइश्रन्धें जाइश्रस्वरूवे । नत्थि ण तस्स दारगरस जाव शागिद्रम्ित्ते। तएण सा 
मियादेवी जाव पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरह !” 


तए ण से भगव गोयमे समण भगव सहावीर चंद, नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव बयासी-- 
“बच्छामि ण भते ! तुब्मेहि अ्व्सणुश्लाए समाणे मियापुत्त दारग पासित्तए ।' 
अहासुह देवाणुप्पिया | * 


१२--उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य इन्द्र- 
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लय था, वहाँ भ्राती है और आकर वस्त्र-परिवर्तेन करती है। वस्च्र-परिवर्तन 
कर कप अंक 3322५ की 22 शक अलेड करती है और उसमे योग्य परिमाण मे (विपुल मात्रा 
मे) अशन, पान, खादिम व स्वादिम झाहार भरती है । तदनन्तर उस काष्ठ-शकट को खीचती हुई 
जहाँ भगवान्‌ गौतम स्वामी थे वहाँ भ्राती है और भगवान्‌ गौतम स्वामी से निवेदन करती है- 
श्रश्नो ! श्राप मेरे पीछे पधारे । मैं आपको मृगापुत्र दारक बताती हूँ ।” (यह सुनकर) गौतम स्वामी 
मृगादेवी के पीछे-पीछे चलने लगे । 


१७--तए ण सा मियादेवी त कट्ठुसगर्डियं अ्रणुकड्डमाणी श्रणुकड्डमाणी जेणेव भूसिघरे तेणेव 
उवागच्छुइ; उवागच्छित्ता चउप्पुडेण वत्थेण मुह बधेइ ) मुह बधघसाणी भगव ग्रोयम एवं चयासी-- 


शुब्मे बि य ण भते ! सुहपोत्तियाए मुह बधह / तए ण से भगव गोयमे सियादेवीए एव वत्ते 
समाणें मुहपोत्तियाए मुह बघेइ । 


१७--तत्पश्चात्‌ वह मृगादेवी उस काष्ठ-शकट को खीचती-खीचती जहा भूमिगृह (भोरा) 
था वहाँ पर झाती है भौर झाकर चार पड वाले वस्त्र से मुंह को बाधकर भगवान्‌ गौतम स्वामी से 
इस प्रकार निवेदन करने लगी--'हे भगवन ! आप भी सुख-वस्त्रिका से मु ह को वाध ले ।” मृगादेवी 
द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान्‌ गौतमस्वामी ने भी मुख-वस्त्रिका से मुख को बाध लिया । 


१८--तए ण सा मियादेवी परमृही सुमिघरस्स दुवार विहाडेइ | तए ण गधे निग्गच्छइ-से 
जहानासए प्रहिसडें इ वा जाव [गोमडे इ वा सुणहमडे इ वा सज्जारसडे इवा सणुस्समडेइ वा 
महिसमसडे इ वा सूसगसडे इ वा झासमडे इ वा हत्यिसडे इ वा सीहमडे इ वा वग्घसडेंद् इ वा विगसडे इ 
था दीविगसडें इ यथा सयकुहिस-विणदु-दुरभिवावण्ण-दु्मिगधे किसिजालाउलससत्ते प्रसुइ-चिलीण- 
विगय-बीभच्छुदरिसणिज्जे भवेयारूवे सिया ? 
नो इणट्वूं समट्ठ , एसो अणिट्ठततराएं चेव अ्रकत्तराए चेव अ्रष्पियतराए चेव अ्रमणुण्णतराए 
चेव श्रमणामतराए चेव | गन्धे पतनते | तए ण से सियापुत्ते दारए तस्स विउलस्स भ्रसण-पाण-खाइस- 
साइमस्स गन्घेण श्रभिभुए समाणें तसि विउलसि अ्रसण-पाण-खाइम-साइसमि मुच्छिए त विउल 


अ्सण-पाण खाइसम-साइम श्रासएणं आहारेइ, श्राह्मरित्ता खिप्पामेव विद्ध सेइ, तश्नो पच्छा पुयत्ताए 
थ सोणियत्ताए य परिणामेइ; तपिय ण से पूथ च सोणिय च श्राहारेइ । 


१८--तत्पदचात्‌ मुगादेवी ने पराड मुख होकर (पोछे को मुख करके) जब उस भूरि 
दरवाजे को खोला तब उससे से दुर्गेन्ध निकलने लगी १ बह गन्ध मरे हुए सर्प (न बा बता, 
बिल्ली, मनुष्य, महिष, मूषिक, अद॒व, हाथी, सिह, व्याप्न, भेडिया, द्वीपिक भ्रादि का कलेवर सड गया 
हो, गल गया हो, दुर्गंधित हो, जिसमे कीडो का समूह बिलबिला रहा हो, जो अशुचि, विकृत और 
देखने मे भी वीभत्स हो, वह दुर्गन्‍्ध ऐसी थो ? नही, वह दुर्गेन्‍्ध) उससे भी अधिक अनिष्ट (अकान्त 
अध्रिय, अमनोज्ञ एव अमनास) थी | ह॒ 


१ भ्रशन---रोटी, दाल, शाक, भात, शझ्ादि सामग्री अशन शब्द से अभिप्रेत है । 
२ पानी मात्र का ग्रहण पान शब्द से क्रिया गया है। 
३ द्वाक्ष, पिस्ता, वादाम आदि भेवे व मिठाई आदि पदार्थ खाद्य है । 


डे पान, मुपारी, इतामची, लवग आदि मुखवास योग्य पदाय्थे स्वादिम शब्द से इप्ट है 
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इसके उत्तर मे भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कहा-हे देवानुप्रिये ! मैं तुम्हारे पुत्र को देखने 
झ्राया हूँ । 


तब मुगादेवी ने मुगापुत्न के पद्चात्‌ उत्पन्न हुए चार पुत्रों को वस्त्र-भूषणादि से श्रलकृत 
किया और अलकृत करके गौत्तमस्वामी के चरणों में डाला (नमस्कार कराया) और डाल हक 
(नमस्कार कराने के पदचात्‌) इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ ! ये मेरे पुत्र है, इन्हे श्राप देख लीजिए | 


१४--तए ण से भगव गोयमे मियादेवि एव वयासी--"नो खलु देवाणुप्पिए ! श्रह एए तव 
पुत्ते पासिउ हृव्वमागए । तत्य ण जे से तव जेट्ठ मियापुत्ते दारए जाइश्रन्धे जाइश्रन्धत्वे, ज ण तुम 
रहस्सियसि भुमिघर्रास रहस्सिएण भत्तपाणण पडिजागरमाणी पड्िजागरमाणों विहरसि त ण भ्रह 
पासिउ हव्वसागए ।' 


तए ण सा सियादेवी भगव गोयम एवं चयासी--'से के ण गोयमा ! से तहार्वे नाणी वा 
तवस्सी वा, जेण तव एसमट्ट मम ताव रहस्सीकए तुब्भ हृव्वमकलाए, जश्नो ण तुब्भे जाणह ?* 


तए ण भगव गोयमे मियादेंव एवं वयासी--“एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगव सहावीरे, 
तश्ो ण भह्‌ जाणामि ।” 


१४--यह सुनकर भगवान्‌ गौतम मृगादेवी से बोले-हे देवानुप्रिये | मै तुम्हारे इन पुन्नो 
को देखने के लिए यहाँ नही भ्राया हूँ, किन्तु तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुन्न मुगापुन्न है, जो जन्मान्ध व 
जन्मान्धरूप है, तथा जिसको तुमने एकान्त भूमिगृह (भोरे) मे गुप्तरुप से सावधानी पूर्वक रक्खा 
है भौर छिपे-छिपे खानपान श्रादि के द्वारा जिसके पालन-पोपण में सावधान रह रही हो, उसी को 
देखने मैं यहाँ आया हूँ ! 

यह सुनकर मृगादेवी ने गौतम से (भ्राइचर्यंचकित होकर) निवेदन किया कि--हे गौतम | 
वे कौन तथारूप ऐसे ज्ञानी व तपस्वी है, जिन्होने मेरे द्वारा एकान्त गुप्त रखखी यह बात भापको 
यथार्थरूप मे बता दी । जिससे श्रापने यह गुप्त रहस्य सरलता से जान लिया ? 


तब भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कहा--हे भद्दे ! मेरे धर्माचा््य श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी है भौर प्रभु महावीर स्वामी ने ही मुझे यह रहस्य बताया हे । 


१६- जाव च ण मियादेवी भगवया योयमेण साद्ध एयमट्र सलबइ, ताव च ण मियापुत्तस्स 
दारगस्स भत्तवेला जाया यावि होत्था। तए ण सा मियादेवो भगव गोयम एवं वयासी--(तुब्मे ण भस्‍्ते! 
इह चेव चिंट्रृह जा ण अह तुब्भ मियापुत्त दारग उवदसेसि त्ति कद्दु जेणेब भत्त-पाणघरे तेणेव उदा- 
गच्छुइ, उचागच्छित्ता वत्थपरियट्टय करेइ, फरेत्ता कट्टसगडिय गिण्हुइ, गिण्हित्ता विउलस्स असण-पाण- 
खाइम-साइमस्स भरेद्ठ, मरित्ता त कट्ुसगडिय श्रणुकड्डमाणी भ्रणुकड्ढमाणी जेणेव भगव गोयमे तेणेंव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता भगव गोयस एवं वयासी--“एह ण तुब्भे भत्ते ! मस झ्रणुगच्छह, जा ण भ्रह 
तुब्भ सियापूत्त दारण उवदसेसि ।” तए ण से भगव गोयमे सियादेवि पिदुम्लो समणुगच्छाद । 


१६-जिस समय मृगादेवी भगवान्‌ गौतमस्वामी के साथ सलाप-सभाषण-वार्तालाप कर रही 
थी उसी समय मृगापुत्र दारक के भोजन का समय हो गया । तब मृगादेवी ने भगवान्‌ गौतम स्वामी से 
निवेदन किया--भगवन्‌ ! झाप यही ठहरिये, मैं भ्रभी मृगापुत्र बालक को दिखलाती हूँ ।' इतना 


प्रथम अध्ययन ] [ १७ 


भगवान्‌ द्वारा समाधान 


२०--गोयमा !” इ समणे भगवं महावोरे भगव गोयम एवं बयासी--एवं खलु गोयमा | 
तेण कालेण तेणं समएण इहू जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे सयदुवारे नाम॑ नयरे होत्या रिद्धत्यमिय...। 
वण्णशरो' । तत्य णं सयदुवारे नयरे घणवई नाम राया होत्या । वण्णश्रो | तस्स ण॑ सयदुवारस्स नयरस्स 
प्रदूरसामन्ते दाहिणपुरत्थिसे दिसोभाए विजयवद्धमाणे नाम खेडे होत्था। रिद्धत्थमियसमिद्ध । तस्स 


ण विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंचगामसयाइ आभोए यावि होत्या । तत्थ णं विजयवद्धमाणे खेडे इक्‍्काई 


नाम रह्टकूडे होत्था, ्रहम्मिए जाव (प्रधम्माणुए प्रधम्मिदुं ्रधम्मक्खाई प्रघम्भपलोई अधम्मपलज्जणे 
प्रधम्मसमुदाचारे) दुप्पडियाणदे । से णं इक्काई रहुकूडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पडचण्ह गामसयाणणं 
प्राहेवच्च॑ं जाब पालेमाणे विहरइ । 


२०-- है गौतम ।' इस तरह सम्बोधन करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भगवान्‌ 
गोतम के प्रति इस प्रकार कहा--हैे गौतम | उस काल तथा उस समय मे इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के 
अन्तर्गत भारतवर्ष मे शतद्वार नामक एक समृद्धिशाली नगर था । उस नगर मे धनपति नाम का एक 
राजा राज्य करता था । उस नगर से कुछ दूरी पर (न भ्रधिक दूर भ्रौर न भ्रधिक समीप) दक्षिण और 
पूरवेदिशा के मध्य--अग्निकोण में विजयवरद्ध मान नामक एक खेट--(नदी व परवव॑तो से घिरा हुआ 
अथवा धूलि के प्राकार से वेष्टित) नगर था जो ऋद्धि-समृद्धि आदि से परिपुर्ण था । उस विजयवरद्धमान 
खेट का पाच सौ आरामो का विस्तार था। उस विजयवद्धेमान खेट में इक्काई-एकादि नाम का 
राष्ट्रकूट--राजा को शोर से नियुक्त प्रतिनिधि-पश्रान्ताधिपति था, जो परम अधाभिक यावत्‌ 
(अधर्मानुगामी, भ्रधर्मानिष्ठ, श्रधमंभाषी, अधमर्मानुरागी, भ्रधर्माचारी) तथा दुष्प्रत्यानन्दी--परम 
भ्रसन्‍्तोषी, (साधुजनविद्वेषी अथवा पापकृत्यो मे ही सदा आनन्द मानने वाला) था। वह एकादि 
विजयवद्ध मान सेट के पाच सौ ग्रामो का आधिपत्य--शासन और पालन करता हुआ जीवन बिता 
रहा था। 

इक्काई का श्रत्याचार 


२१--तए ण॑ से इक्काई विजयवद्धमाणस्य खेंडस्स पंच गामसयाईं बहूुह करेहि य भरेहि 4 
विद्वोहि य उककोंडाहि य पराभवेहि य दिज्जेहि य भिज्जेहि य कु तेहि य लंछपोसेहि य झासोबरणहि 
य पथकोटट है य श्रोवीलेसाणे झोबोलेसाणे विहम्मेणाणे विहस्मेमाणे तज्जेमाणे तज्जेसाणे तालेमाणे 
तालेमाणे निद्धणे करेसाणे करेमाणें विहरइ । 


तए ण से इक्काई रह्टकूडे विजयवद्धभाणस्स खेंडस्स बहूण राई-सर-तलवर-साडविय-कोड विय- 
सेट्टि-सत्यवाहाण प्रन्नंस च बहुण गामेल्लगपुरिसाणं बहुसु कज्जेसु य- कारणेसु य मतेसु य ग्‌ ज्सेसु 
य ३ कि बवहारेसु य सुणमाणे कस न 'सुणेमि, भ्रसुणमाणे भणइ “सुणेमि” एव पस्समाणे, 
भासमाणे, गिण्हमाणे, जाणेमाणे । तए ण से इक्काई रह्टकूडे एयकस्में एयप्पहाणे एयविज्जे 
चुबहु पावकम्म कलिकलुसत समज्जिणमाणे विहरइ । के जा जम 


_ २१-तदनन्तर वह एकादि नाम का प्रतिनिधि (प्रान्ताधिपति) विजयवर्दध 
_सौ ग्रामो को करो-महसूलो से, करो की प्रचुरता से, किसानो को हि घान्यादि 3 
१ झौप०७ सूज--१ 


१६] [ विष्शफसून--प्रयम श्र त्तस्कन्ध 


तदनन्तर उस महान्‌ अशन, पान, खादिम, स्वादिम के सुगन्व से आक्रप्ट व मूच्छित हुए उस 
मुगापुत्र ने उस महान अशन, पान, खादिम, स्वादिम का मुख से आहार किया | शीघक्ष ही वह नष्ट 
हो गया (जठराग्नि द्वारा पचा दिया गया) वह आहार तत्काल पीच (मवाद) व रुधिर के रूप मे 
परिवर्तित हो गया । । मृगापुत्र दारक ने पीव व रुधिर रूप मे परिवर्तित उस आहार का वमन कर 
दिया । वह वालक भ्रपने ही द्वारा वमन किये हुए उस पीव व रुधिर को भी खा गया। 


सृगापुन्न-विषयक-प्रइन 

१६-तए ण भगवशो गोयमस्स त मियापृत्त दारग पाप्तित्ता श्रयभेयारूवे अज्भत्यिए चितिए 
फप्पिए पत्यिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या--'अ्रहो ण इसे दारए पुरापोराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडि- 
क्कताण श्रसुभाण पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाणें विहरइ । न मे दिद्ठा 
नरगा वा नेरइया वा । पच्चवल खलु श्रय पुरिसे नरगपडिरूवय वेयण वेयइ +” त्ति कद्दु मिय देंवि 
प्रापुच्छंद, श्रापुच्छित्ता मियाए देवीए गिहाश्रो पडिनिक्वमड, पडिणिवश्वमित्ता मियर्गास नयर सज्क- 
सज्केण निग्गच्छुद, निर्गच्छित्ता जेणेब समर्णे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छाइ, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिपखुत्तो श्रायाहिणपरयाहिण फरेइ, करेत्ता व दइ, नमसइ, व दित्ता-नमसित्ता एव 
वयासी--'एव्र खलु श्रह तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाए समाणें मियग्गाम नयर मज्कममज्मेण श्रणुप्पविसामि, 
झणुपविसित्ता जेणेंब मियाए देवोए गिहे तेणेब उबागए | तएण से भियादेवी समर एज्जमाण पासइ, 
पासिता हट्टा, त चेव सब्व जाव पृथ च सोणिय च श्राहारेइ । तए ण इमे श्रज्मत्थिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्नित्था--भ्रहों ण इमे दारए पुरा जाबव विहरइ ॥ 

सेण भते | पुरिसे पुव्वभते के श्रासी ? किनामए वा फिगोत्तए वा? कबरसि गाससि वा 
नयरसि वा ? कि वा दउुचा कि वा भोच्चा कि वा समायरित्ता केसि वा पुरा जाव चिहरइ ? 


१६--मृगापुत्र दारक की ऐसी (वीभत्स तथा करुणाजनक) दशा को देखकर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी के मन मे ये विकल्प उत्पन्न हुए--भ्रहो ' यह बालक पूर्वजन्मो के दुश्चीर्ण (दुष्टता से किए 
गए) व दुष्प्रतिकान्त (जिन कर्मो को विनष्ट करने का कोई सुगम उपाय ही नही है) अशुभ पापकर्मों 
के पापरूप फल को पा रहा है। नरक व नारकी तो मैने नही देखे, परन्तु यह मृगापुत्र सचमुच 
नारकीय वेदनाओ का अनुभव करता हुआ (प्रत्यक्ष) प्रतीत हो रहा है | इन्ही विचारो से आक्रान्त 
होते हुए भगवान्‌ गौतम ने मृगादेवी से पूछ कर कि अ्रव मैं जा रहा हू, उसके घर से प्रस्थान किया | 
भृगाग्राम नगर के मध्यभाग से चलकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे , वहाँ पधार 
गये । पधारकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को दाहिनी ओ्रोर से प्रदक्षिणा करके वन्दन तथा 
नमस्कार किया और वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार बोले-- 

भगवन्‌ | आपश्री से आज्ञा प्राप्त करके भृगाग्राम नगर के मध्यभाग से चलता हुआ जहाँ 
भुगादेवी का घर था वहाँ मैं पहुचा । मुझे झ्ाते हुए देखकर भृगादेवी दृष्ट तुष्ट हुई यावत्‌ पीच व 
शोणित-रक्त का आहार करते हुए मृगा-पुत्र को देखकर मेरे मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ--अहह ' 
यह बालक पूर्वजन्मोपाजित महापापकर्मों का फल भोगता हुआ वीभत्स जीवन बिता रहा है । 
भगवन्‌ ! यह पुरुष मृगापुत्र पूर्वंभव मे कौन था ? किस नाम वगोत्र काथा ? किस ग्राम अथवा 
नगर का रहने वाला था ? क्‍या देकर, क्या भोगकर, किन-किन कर्मो का श्राचरण कर और किन- 
किन पुराने कर्मो के फल को भोगता हुआ जोवन विता रहा है ? 


प्रथम अध्ययन | [ १७ 


भगवान्‌ हारा समाधान 


२०--गोयमा !* इ समणे भगरव्व सहावीरे भगव गोयम एवं वयासी--एवं खलु गोयमा ' 
तेण कालेण तेण समएणं इह जम्बुद्दोवे दीवे भारहे वासे सयवुवारे नाम नयरे होत्था रिद्धत्यमिय ) 
वण्णप्रो* । त्त्थ ण समदुवारे नयरे घणवई नाम राया होत्था । चण्णप्रो । तस्स ण॑ समदुवारस्स नयरस्स 
झदूरसामस्ते दाहिणपुरत्थिमे विसोभाए विजयवद्धमाणे नाम खेंडे होत्या। रिव्धत्थमियसमिद्ध । तस्स 
ण॑ विजयवद्धमाणस्त खेडस्स पचगामसयाई आभोए यावि होत्या ॥ तत्यथ णं विजयवद्धभाणे खेडे इफ्काई 
नाम रह्टुकूडे होत्था, अहम्मिए जाव (अ्रधम्माणुए प्रघम्सिदु झ्रधम्मक्खाई प्रधम्मपलोई अधघभ्मपलज्जर्ण 


अधस्मसमुदाचारे) दुष्पडियाणदे । से ण॑ इकाई रहुकूडे विजयवद्धमाणरस खेडस्स पडचण्हं गाससयाण 
प्राहेवचच जाव पालेमाणे विहरइ । 


२०- हि गौतम ४ इस तरह सम्बोधन करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भगवान्‌ 
गौतम के प्रति इस प्रकार कहा--'हे गौतम ' उस काल तथा उस समय मे इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के 
अन्तर्गत भारतवर्ष में दातद्वार नामक एक समृद्धिशाली नगर था । उस नगर मे धनपति नाम का एक 
राजा राज्य करता था । उस नगर से कुछ दूरी पर (न अधिक दूर झौर न भ्रधिक समीप) दक्षिण और 
पूर्व-दिशा के मध्य-अग्निकोण में विजयवर्द्धमान नामक एक खेट--(नदी व पर्वेतो से घिरा हुआ 
अ्रथवा घूलि के प्राकार से वेष्टित) नगर था जो ऋद्धि-समृद्धि भ्रादि से परिपूर्ण था । उस विजयवरद्धमान 
खैेट का पाच सौ ग्रामो का विस्तार था। उस विजयवरद्धमान खेट में इक्काई-एकादि नाम का 
राष्ट्रकूट-राजा कौ ओर से नियुक्त प्रतिनिधि--शान्ताधिपति था, जो परम अ्रधामिक यावत्‌ 
(अधर्भानुगामी, भ्रधर्मानिष्ठ, श्रधमंभाषी, श्रधमर्मानुरागी, श्रधर्माचारी) तथा दुष्प्रत्यानन्दी--परम 
असन्‍्तोषी, (साधुजनविद्वेंषी भ्रथवा पापक्ृत्यों मे ही सदा आनन्द मानने वाला) था। वह एकादि 
विजयवर्द्ध मान ख्ेट के पाच सौ ग्रामो का झ्राधिपत्य--शासन भर पालन करता हुआ जीवन बिता 
रहा था। हि 


इकाई का अत्याचार 


२१--तए णं से इबकाई विजयवद्धमाणस्य खेडरस पच गामसयाईं य थ 
विद्वोहि य उवकोंडाहि य पराभवेहि य विज्जेहिय भिज्जेहि य कु तेहि य 23-2कन कक 


य पथकोटट हि य श्नोवीलेमाण प्रोवोलेमाणे विहम्मेणाणे विहम्मेमाणे तज्जेमाणे तज्जेसाणे तालेमाणे 
तालेमाणे निद्धणें फरेमाणे करेमाणें विहर्‌इ । 


तए ण से इककाई रहुकूडे विजयवद्धमाणस्स खेंडस्स बहुण राई-सर-तलवर-माडविय-कोड़ विय- 
सेट्टि-सत्ववाहाण प्रन्नेंसि च्‌ बहुण गामेल्लगपुरिसाण बहुसु कज्जेंसु य. फारणेसु य मतेसु य ग्‌ ज्मेसु 
य निच्छएसु य ववहारेसु य सुणमाणे भणइ न 'सुणेमि', असुणमाणे भणइ 'सुणेमि' एवं पस्समाणें, 


भासमाणे, गिण्हमाणे, जाणेमाणे' | तए ण से इक्काई रद्ढुकूडे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे 
सुबहु पावकम्स कलिकलुस समज्जिणमाणें विहर्‌इ । हाणे एयविज्जे एयसमायारे 


२१--तदनन्तर वह एकादि नाम का प्रतिनिधि (प्रान्ताधिपति) विजयवरद्ध॑ मान सेट के पाच 


सौ ग्रामो को करो-महसूलो से, करो की भ्रचुरता से, किसानो को दिये धान्यादि के द्विगुण भ्रादि के 
१ झौप७ सूज--१३ 








वृष ] [ विपाकसूत्र--प्रथम श्र तस्कन्ध 


अहण करने से, रिश्वत-घूसखोरी से, दमन से, अधिक व्याज से, हृत्यादि के अपराध लगा देने से, धन- 
ग्रहण के निमित्त किसी को स्थान आदि का प्रवन्धक बना देने से, चोर श्रादि व्यक्तियों के पोषण 
से, ग्रामादि को जलाने से, पथिको को मार पीट करने से, व्यथित-पीडित करता हुआ, धर्म से विमुख 
करता हुआ, कशादि से ताडित और सधनो को निर्धन करता हुआ प्रजा पर श्रधिकार जमा रहा था । 


तदनन्तर वह राजप्रतिनिधि एकादि विजयवर््ध मान खेट के राजा-माडलिक, ईश्वर-य्ुवराज, 
तलवर-राजा के प्रिय क्रपापात्र अथवा राजा की ओर से जिन्हे उच्च सन्‍्मान, पदवी, आसन-स्थान- 
विशेष प्राप्त हुआ हो ऐसे नागरिक लोग, माडविक (मडव--जिसके निकट दो दो योजन तक कोई ग्राम 
न हो उस प्रदेश को मडब कहते है, उसके श्रधिपति) कौटुम्घिक--बडे कुदुम्वों के स्वामी, श्रेष्ठी, सार्थ- 
नायक तथा अन्य अनेक ग्रामीण पुरुषों के कार्यो मे, कारणों मे, गुप्त मन्त्रणाओं मे, निश्चयों भौर 
विवादास्पद निर्णयो अ्रथवा व्यावहारिक बातो मे सुनता हुआ भी कहता था कि “'मैंने नही सुना” 
भ्ौर नही सुनता हुआ कहता था कि “मैने सुना है ।” इसी प्रकार देखता हुआ, बोलता हुम्ना, ग्रहण 
करता हुआ और जानता हुआ भी वह कहता था कि मैंने देखा नही, वोला नहीं, भ्रहण किया नही 
भ्रौर जाना नही । इसी प्रकार के वचना-प्रधान कर्म करने वाला मायाचारो को ही प्रधान कर्तव्य 
भानने वाला, प्रजा को पीडित करने रूप विज्ञान वाला और मनमानी करने को ही सदाचरण मानने 
वाला, वह एकादि भ्रान्ताधिपति दुख के कारणीभूत १रम कुलषित पापकर्मो को उपा्जित करता 
हुआ जीवन-यापन कर रहा था | 


इकक्‍्काई को भयंकर रोगः 


२२---तए ण तस्स रह्ठुकूडस्स श्रश्नया कयाइ सरोरगसि जमगसमगमेव सोलस रोगायका 
पाउब्मुया । त जहा-- 
सासे कासे जरे दाहे कुच्छिसुले भगदरे । 
झरिसे अजोरए दिट्ठी, मुद्धसूले श्रकारए ॥॥ 
श्रच्छिवेषणा कण्ण-वेयणा कड़्‌ उयरे कोढे ॥॥ 
तए ण॑ से इबकाई रहुकूडे सोलर्साह रोगायकेहि भ्रभिभूए समाणे कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेइ, 
सद्दावित्ता एव वयासी--“भच्छह ण तुब्मे देचाणुप्पिया ! विजववद्धसाणे खेडे सिघाडग-तिग-चउकक- 
चच्चर-सहापह-पहेसु भमहया सहया सद्देण उम्घोसेमाणा उसघोसेसाणा एवं वयह--इह खलु देवाणु- 
प्पिया ! इक्काई रद्दुकूडसस सरीरगसि सोलस रोगायका पाउब्सूया, त जहा---सासे कासे जरे जाव 
कोढे ।त॑ं जो ण इच्छूइ देवाणुप्पिया | वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणओो वा जाणयपुत्तो वा 
तेगिच्छी वा तेगिच्छिपुत्तो वा इक्काई रह्ुकूडस्स तेति सोलसण्हु रोगायकाणं एगमवि रोगरायक 
उवसाभित्तए तस्स ण॒ इषकाई रह्व॒कूंडे बिउल प्रत्थसपयाण दलयइ | दोच्च पि तच्च पि उस्धोसेह, 
उम्घोसित्ा एयसाणत्तिय पच्चप्पिणह” । 


तए ण॑ ते कोडु वियपुरिसा जाव पच्चप्पिणति | 


२२--उसके बाद किसी समय उसके शरीर मे एक साथ ही सोलह भ्र॒कार के रोगातक 
(जीवन के लिये श्रत्यन्त कष्टकर अथवा लगभग असाध्य रोग) उत्पन्न हो गये। जैसे कि-- श्वास, 


प्रेथस अध्ययन | [१९ 
कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशुल, भगन्दर, भर, बवासीर, श्रजीर्ण, दृष्टिशूल, मस्तक-शूल, अरोचक, अक्षि- 
वेदना, कर्णवेदना, खुजली, जलोदर, भर कुष्टरोग--कोढ । 

तदनन्तर उक्त सोलह प्रकार के भयकर रोगो से खेंद को प्राप्त वह्‌ एकादि नामक प्रान्ताधि- 
पति सेवको को बुलाता है और बुलाकर इस प्रकार कहता है--' 'देवानुप्रियो | तुम जाओ और विजय- 
वद्धेमान खेट के श्र, गाटक (त्रिकोणमार्ग) त्रिक-त्रिपय (जहाँ तीन मार्ग मिलते हो) चतुष्क-चतुष्पथ 
(जहाँ चार मार्ग एकत्रित होते हो) चत्वर (जहाँ चार से अ्रधिक मार्गों का सगम होता हो) महापथ-- 
राजमार्ग श्रौर साधारण मार्ग पर जाकर अत्यन्त ऊँचे स्व॒रो से इस तरह घोषणा करो--हे देवानु- 
प्रियो ! एकादि प्रान्तपति के शरीर मे इवास, कास, ज्वर यावत्‌ कोढ नामक १६ भयद्भूर रोगातक 
उत्पन्न हुए हैं। यदि कोई वैद्य या वैद्यपुत्र, ज्ञायक था ज्ञायक-पुत्र, चिकित्सक या चिकित्सक-पुत्र उन 
सोलह रोगातको मे से किसी एक भी रोगातक को उपश्ान्त करे तो एकादि राष्ट्रकूट उसको बहुत 
सा धन प्रदान करेगा ! ' इस प्रकार दो तीन बार उद्घोषणा करके मेरी इस आराज्ञा के यथार्थ पालन 
की मुझे सूचना दो ।” 


उन कौट्म्बिक पुरुषो-सेवको ने झआादेशानुसार कार्य सम्पन्न करके उसे सूचना दी । 


२३--तए ण से विजयवद्धसाणे खेडे इस एयारूव उरधोसण सोच्चा निसम्म बहुवे वेज्जा य 
जाव" सत्यथकोसहत्थगया सर्णहतो सर्णहतो गिहेहितो पडिनिक्खसन्ति, पडिनिक्खमित्ता विजयवद्धमा- 
णस्त खेडस्स मज्क सज्केण जेणेब इक्काई रट्ठकूडस्स गिहे तेणेब उवागच्छान्ति, उवागच्छित्ता इक्काइ- 
रट्ठकूडस्स सरीरण परामुसति, परामुसित्ता तेसि रोगाण निदाण पुच्छति, पुच्छित्ता इधकाइ रदूठ- 
फूडस्स बहुह भ्रब्भगेहि य उब्बदूटणहि य सिरेहपाणेहिय वमणेहि य घिरेयणेहि य सेयणाहि थ 
भ्रवदृदहणाहि य श्रवण्हाणेहि य प्रणुवासर्णाह य वरत्थिकस्सेहि य निरूहेहि य सिरावेहेहि य 
तच्छणेहि य पच्छणेहि य सिरोवत्थीहि य तप्पणाहि थ पुड्पागेहि य छललीहि य भूलेहि य 
फलेहि य बोीएहि य सीलियाहि य गुलियाहि य भोसहेहि य भेसज्जेहि य इच्छति तेसि 


सोलसए 
रोगायकाण एगमवि रोगायक उवसामित्तए, नो चेव ण सचाएति उवसामित्तए। तएण ते बे 
वेज्जा य बेज्जपुत्ता य जाणया य जाणयपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो सचाएति तेसि 
सोलसण्ह रोगायकाण एगसवि रोगायक उचसामित्तए, ताहे सता तता परित्तता 


जामेव दिस पाउब्मुया 
तामेच दिस पडिगया । है 


२३--तदनन्तर उस विजयवद्ध॑मान खेट मे इस प्रकार की उद्घोषणा को सुनकर तथा अव- 
धारण करके अनेक वंद्य, वैद्यपुत्र, ज्ञायक, ज्ञायकपुत्र, चिकित्सक, चिकित्सकपुत्र श्रपने अपने शस्त्रकोष 
(शऔजार रखने की पेटी या थैली) को हाथ मे लेकर अपने श्रपने घरो से निकलते है और निकलकर 
विजयवर्धमान नामक खेट के मध्यभाग से जाते हुए जहाँ एकादि प्रान्ताधिपति का घर था, वहाँ पर 
आते है। आकर एकादि राष्ट्रकूट के दरीर का सस्पर्श करते है, सस्पर्श करके निदान (रोगो के 
भूलकारण)की पृच्छा करते हैं भौर पूछकर के एकादि राष्ट्रकूट के इन सोलह रोगातको मे से किसी एक 
रोगातक को शान्त करने के लिये श्रनेक प्रकार के अभ्यगन (मालिश), उद्धतंन (उवटन-बरणा वगैरह 
मलने) स्नेहपान (बृतादि स्निग्ध पदार्थों के पान कराने), वसन (उल्टी कराने), विरेचन (जुलाब अथवा 
-बोडार से मल को निकालने), स्वेदन (पसीने), अवदहन (गर्म लोहेके कोश आदि से चर्म पर दाने) 
१ देखिए ऊपर का चूत शाशार्रर ह 


वृद्ध ] [ विपाकसून्न-प्रयम भर तस्कन्ध 


ग्रहण करने से, रिश्वत-घूसखोरी से, दमन से, अधिक व्याज से, ह॒त्यादि के अपराध लगा देने से, धन- 
ग्रहण के निमित्त किसी को स्थान आदि का प्रवन्धक बना देने से, चोर आदि व्यक्तियों के पोषण 
से, आमादि को जलाने से, पथिको को मार पीट करने से, व्यथित-पीडित करता हुआ, धर्म से विमुख 
करता हुप्ना, कशादि से ताडित और सधनो को निर्धन करता हुआ प्रजा पर भ्रधिकार जमा रहा था | 


तदनन्तर वह राजप्रतिनिधि एकादि विजयवरद्ध मान खेट के राजा-माडलिक, ईश्वर-युवराज, 
तलवर-राजा के प्रिय क्ृपापात्र अथवा राजा की ओर से जिन्हे उच्च सनन्‍्मान, पदवी, झासन-स्थान- 
विशेष प्राप्त हुआ हो ऐसे नागरिक लोग, माडविक (मडब--जिसके निकट दो दो योजन तक कोई ग्राम 
न हो उस प्रदेश को मडब कहते है, उसके अधिपति) कौटुम्बिक--बटे कुटुम्बो के स्वामी, श्रेष्ठी, साथ- 
नायक तथा श्रन्य अनेक ग्रामीण पुरुषों के कार्यो मे, कारणो मे, गुप्त मन्त्रणाओं मे, निश्चयों और 
विवादास्पद निर्णयो श्रथवा व्यावहारिक वातो में सुनता हुआ भी कहता था कि “मैने नही सुना” 
और नही सुनता हुआ कहता था कि “मैने सुना है ।” इसी प्रकार देखता हुआ, बोलता हुआ, ग्रहण 
करता हुआ भर जानता हुआ भी वह कहता था कि मैंने देखा नही, बोला नही, ग्रहण किया नही 
और जाता नही । इसी प्रकार के बचना-प्रधान कर्म करने वाला मायाचारो को ही प्रधान कतंव्य 
मानने वाला, प्रजा को पीडित करने रूप विज्ञान वाला और मनमानी करने को ही सदाचरण मानने 
वाला, वह एकादि प्रान्ताधिपति दुख के कारणीभूत परम कुलबित पापकर्मो को उपाजित करता 
हुआ जीवन-यापन कर रहा था । 


काई को भयंकर रोग. 


२२--तए ण तस्स रह्ठुकूडस्स श्न्नया कयाइ सरोरगसि जमगसमगमेव सोलस रोगायका 
पाउब्मुया । त जहा-- 
सासे कासे जरे दाहे कुच्छिसूले सगदरे । 
भरिसे अजीरए दिट्ठी, मुद्धसूले श्रकारए ॥। 
अ्रच्छिवेयणा कण्ण-वेयणा कड्‌ उयरे कोढे ॥। 


तए ण॑ से इक्‍काई रह्ढकूडे सोलर्साह रोगायकेहि अ्रभिभुए ससाणे कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेइ, 
सह्ावित्ता एव वयासी--“गच्छह ण तुब्भे देवाणुप्पिया ! विजयवद्धमाणे खेंडे सिघाडग-तिग-चउपक- 
उच्चर-सहापह-पहेसु महया सहया सद्दंण उम्घोसेमाणा उमग्घोसेमाणा एवं वयह--इह खलु देवाणु- 
व्यिया ! इक्काई रद्बुकूडस्स सरोरगसि सोलस रोगरायका पाउब्सूया, त जहा--सासे कासे जरे जाव 
कोढे (त जो ण इच्छद देवाणुष्पिया ! वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणओो वा जाणयपुत्तो वा 
तेगिच्छी था तेगिच्छिपुत्तो वा इक्फाई रह्वकूडस्स तेसि सोलसण्ह्‌ रोगायकाण एगमवि रोगायक 
उबसामित्तए तस्स ण इक्काई रट्कूडे बिउल प्रत्थसपयाणं दलयइ । दोच्च पि तच्च पि उस्घोसेह, 
उन्घोसित्ता एएसाणत्तिय पच्चप्पिणह” । 


तए ण ते कोडु वियपुरिसा जाव पच्चप्पिणति 


२२--उसके बाद किसी समय उसके शरीर मे एक साथ ही सोलह प्रकार के रोगातक 
(जीवन के लिये अत्यन्त कष्टकर भ्रथवा लगभग असाध्य रोग) उत्पन्न हो गये। जैसे कि--श्वास, 
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कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशुल, भगन्दर, भ्रश, ववासीर, भ्रजीणं, दृष्टिशूल, मस्तक-शूल, अरोचक, अक्षि- 
बेदना, कर्णवेदना, खुजली, जलोदर, और कुष्टरोग--कोढ । 

तदनन्तर उक्त सोलह प्रकार के भयकर रोगो से खेद को प्राप्त वह एकादि नामक प्रान्ताधि- 
पति सेवको को बुलाता है और बुलाकर इस प्रकार कहता है--' दिवानुप्रियो तुम जाओो और विजय- 
वद्धमान खेट के श्र, गाटक (त्रिकोणमागे) त्रिक-त्रिपण (जहाँ तोन मार्ग मिलते हो) चतुष्क-चतुष्पथ 
(जहाँ चार मार्गे एकत्रित होते हो) चत्वर (जहाँ चार से अधिक मार्गों का सगम होता हो) सहापथ--- 
राजमार्ग और साधारण मागे पर जाकर श्रत्यन्त ऊँचे स्वरो से इस तरह घोषणा करो--हे देवानु- 
प्रियो ! एकादि प्रान्तपति के शरीर मे इवास, कास, ज्वर यावत्‌ कोढ नामक १६ भयदड्ूर रोगातक 
उत्पन्न हुए है । यदि कोई वैद्य या वैद्यपुत्र, ज्ञायक या ज्ञायक-पुत्र, चिकित्सक या चिकित्सक-पुत्र उन 
सोलह रोगातको मे से किसी एक भी रोगातक को उपश्ञान्त करे तो एकादि राष्ट्रकूट उसको बहुत 
सा घन प्रदान करेगा ! ' इस प्रकार दो तीन बार उद्घोषणा करके मेरी इस आज्ञा के यथार्थ पालन 
की सुझे सूचना दो ।” 

उन कौदुम्बिक पुरुषो-सेवको ने आदेशानुसार कार्ये सम्पन्न करके उसे सूचना दी । 


२३-तए ण से विजयवद्धमाणे खेडें इस एयारूव उन्धोसर्ण सोच्चा निसम्म वहवे बेज्जा य 
जाव" सत्यकोसहत्थगया सएहितो सर्हितो गिहेहितो पडिनिक्खसन्ति, पडिनिक्खसित्ता विजयवद्धमा- 
णस्स खेडस्स सज्म सज्केण जेणेव इक्काई रद्ठकूडस्स गिहे तेणेव उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता इककाइ- 
रट्‌ठकूडस्स सरीरणग परामुसति, परामृसित्ता तेसि रोगाण निदाण पुच्छति, पुच्छित्ता इक्काइरद्ठ- 
कूडस्स बहुह भ्ब्भगेहि य उच्चदृटणेहि य सिणेहपाणेहि य वमणेहि य विरेयणेहि य सेयणाहि य 
अ्रववृदहणाहि य श्रवण्हाणेहि य श्रणुवासणाहि य वत्यिकस्मेहि य निरुहेहि य सिरावेहेहि य 
तच्छणेहि य पच्छणेहि य सिरोवत्थीहि य तप्पणाहि य पुडपागेहि य छललीहि य मूलेहि थ 
फलेहि य बीएहि य सीलियाहि य गुलियाहि य श्रोसहेहि य भेसज्जेहि य इच्छति ते सोलसप्ह 
रोगायकाण एगमवि रोगायक उवसामित्तएु, नो चेवब ण सचाएति उवसामित्तर। तएण ते बहचे 
वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणया य जाणयपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो सचाएति तेसि 
सोलसण्ह्‌ रोगायकाण एगमबि रोगायक उवसामित्तए, ताहे सता तता परितता जामेब विस पाउब्युया 
तामेव दिसि पडिगया । 


२३--तदनन्तर उस विजयवरद्धमान खेट मे इस प्रकार की उद्घोषणा को सुनकर तथा अवब- 
धारण करके झनेक वेद्य, वैद्यपुत्र, ज्ञायक, ज्ञायकपुत्र, चिकित्सक, चिकित्सकपुत्र अपने अपने शस्त्रकोष 
(ओजार रखने की पेटी या थैली) को हाथ मे लेकर अपने अपने घरो से निकलते है और निकलकर 
विजयवद्धमान नामक खेट के मध्यभाग से जाते हुए जहाँ एकादि प्रान्ताधिपति का घर था, वहाँ पर 
आते हैं । आकर एकादि राष्ट्रकूट के शरीर का सस्पदें करते है, सस्पक्ष करके निदान (रोगो के 
सूलकारण)की पृच्छा करते हैं और पूछकर के एकादि राष्ट्रकूट के इन सोलह रोगातको मे से किसी एक 
रोगातक को शान्त करने के लिये भ्रनेक प्रकार के श्रभ्यगन (मालिश), उद्वतेन (उवटन-बरणा वगैरह 
मलने) स्नेहपान (घृतादि स्निग्ध पदार्थों के पान कराने), वमन (उल्टी कराने), विरेचन (जुलाब भ्रथवा 
अधोद्दार से मल को निकालने), स्वेदन (पसीने), भ्रवदहन (गर्म लोहेके कोश आदि से चमे पर दागने) 
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अवस्नान (चिकनाहंंट दूर करने के लिए अ्रनेक-विध द्रव्यो से सस्कारित जल से स्नान कराने), शनुवासन 
(गुदा द्वारा पेट मे तैलादि के प्रवेश कराने), निरूह्‌ (ओपधियो को डालकर पकाये गए तैल के प्रयोग-- 
विरेचन विशेष), वस्तिकर्म (ग्रुदा मे वत्ती आ्रादि के प्रक्षेप करने), शिरोवेध (नाडी के वेघन करने), 
तक्षण (क्षुरा, चाक्‌ आदि सामान्य शस्त्रो द्वारा कत्तेंत-काटना), प्रतक्षण (विशेष रूप से कर्तत--वारीक 
शस्त्रों से त्व्चा विदारण करने) शिरोचस्ति (सिर मे चर्म कोश बांधकर उसमे झपदधि-द्र्य-सस्क्ृत 
तैलादि को पूर्ण कराने-भराने) तपंण (स्निग्ध पदार्थों से शरीर को व्‌ हण--तृप्त करने) पुटपाक-- 
(अ्रमुक रस का पुट देकर पकाई हुई झ्रौपव) छलल्‍्ली (छाल) मूलकन्द (मूली, गाजर, श्रालू आदि 
जमीकन्द) शिलिका (चिरायता आदि औपध) ग्रुटिका--अ्रनेक द्रव्यों को महीन पीसकर श्रौपध के 
रस की भावना आदि से बनाई गई गोलिये) झऔपध (एक द्रव्यनिमित दवा) और भेपज्य (अनेक द्रव्य- 
सयोजित दवा) भादि के प्रयोग से प्रयत्न करते है श्रर्थात्‌-इन पूर्वोक्त साधनों का रोगोपणान्ति के 
लिए उपयोग करते है परन्तु उपयुक्त अनेक प्रकार के प्रयोगात्मक उपचारो से वे इन सोलह रोगो मे 
से किसी एक रोग को भी उपज्ञान्त करने मे समर्थ न हो सके ! जब उन वंद्यो व वेद्यपुत्रादि से उन 
१६ रोगान्तको मे से एक भी रोग का उपशमन न हो सका तब वे वैद्य व वैद्यपुत्रादि श्रान्त (शारीरिक 
खेद) तानत (मानसिक खेद) तथा परितान्त (शारीरिक व मानसिक खेद) से खेदित हुए जिधर से आये 
थे उधर ही चल दिए । 


इक्काई की सुत्यु :--मुगापुत्न का वर्तमान भव 

२४--तए ण इफ्काई रद्ठकूडे वेज्ज-पडियाइपिखए परियारगपरिच्चत्ते निव्विण्णोसहभेसज्जे 
सोलहरोगायकेहिं भ्रभिभूए समाणे रज्जे य रदठे य जाव (कोसे य कोट्ठागारे य बले य वाहणे य पुरे य ) 
अन्तयरे य मुच्छिए रज्ज च रट्ठ० च झ्रासाएमाणे पत्थेम्ाणे पीहमाणे भ्रभिलसमाणे श्रट्ठद्ुहट्‌टवसदूटे 
अड्ढाइजाइ चाससयाइ परमाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इसीसे रयणप्पभाए पुठवीए उबको- 
सेण सागरोवमद्ठिदएसु नेरइएसु नेरइयत्ताएं उवव्न । से ण तश्रो श्रणतर उच्बदिदता इहेव सिय- 
श्गामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स सियाए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताएं उववल्ल ! 


२४--इस प्रकार वैद्यो के द्वारा प्रत्याख्यात होकर (प्रर्थात्‌ इन रोगो का प्रतोकार और 
उपचार हमसे सम्भव नही है, इस तरह कहे जाने पर) सेवको द्वारा परित्यक्त होकर श्रौषध और 
भैषज्य से निविण्ण (उदासीन) विरक्त-उपरत, सोलह रोगातको से परेशान, राज्य, राष्ट्र-देश, यावत्‌ 
(कोष, भडार, बल, वाहन, पुर तथा) भ्रन्त पुर-रणवास मे मूछित-श्रासक्त एवं राज्य व राष्ट्र का 
आस्वादन प्रार्थना स्पृह्ा-इच्छा और झ्भिलाषा करता हुआ वह एकादि प्रान्तपति आाते--मनोव्यथा से 
व्यथित, दुखाते--शारीरिक पीडा से पीडित और वश्ञातं--इन्द्रियाधीन होने से परतन्त्र--स्वाधीनता 
रहित जीवन व्यतीत करके २५० वर्ष की सम्पूर्ण झायु को भोगकर यथासमय काल करके इस 
रत्लप्रभा पृथिवी--प्रथम नरक मे उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाले नारको मे मारकरूप से 
उत्पन्न हुआ । तदनन्तर वह एकादि का जीव भवस्थिति सपूर्ण होने पर नरक से निकलते ही इस 
मृगाग्राम नगर मे विजय क्षत्रिय की मृगादेवी नाम की रानी को कुक्षि मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ । 


२५--तए ण तीसे मियादेवीए सरोरे बेघषणा पाउब्युया, उज्जला जाव दुरहियासा । जप्पसिद 


चण सियापुत्ते दारए भियाए देबीए कुच्छिसि गव्भत्ताए उवबन्ने, तप्पभिह च ण मियादेवी विजयस्स 
छत्तियस्स प्रणिट्टा प्रकता प्रप्पिया प्रमणुन्ना अमणासा जाया याधि होत्या । 
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२५--मगादेवी के उदर मे उत्पन्न होने पर मृगादेवी के शरौर मे उज्ज्वल यावत्‌ ज्वलन्त-- 
उत्कट व जाज्वल्यमान वेदना उत्पन्न हुई-तीन्नतर वेदना का प्रादुर्भाव हुआ । जिस दिन से मृगा- 
पुत्र बालक मृगादेवी के उदर मे गर्भरूप से उत्पन्न हुआ, तबसे लेकर वह मृगादेवी विजय नामक 


क्षत्रिय को अनिष्ट, भ्रमनोहर, भ्रप्रिय, अ्रमनोश-असुन्दर--मन को न भाने वाली--मन से उत्तरी हुई, 
प्रिय हो गयी । 


२६--तए ण तीसे मियाए देवीए भश्रन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि कुड बजागरियाए 
जागरमाणीए इमे एयारूवे श्रज्कत्थिए जाव" समुप्पज्जित्या--/एवं खलु श्रह विजयस्स खत्तियस्स पुष्वि 
इट्टा कता पिया मणण्णा सणामा घेज्जा विसासिया श्रणुसया श्रासी । जप्पसिद च ण सम इसमे गब्से 
कुच्छिसि गब्मताए उववन्ने, तप्पभिइ च ण श्रह विजस्स खत्तियस्स झ्रणिद्दा जाव प्रमणामा जाया यावि 
होत्था । नेच्छई ण विजए खत्तिए मम नाम वगोय वा गिण्हित्तर वा, किसगपुण दसण वा परिभोग 
वा। त सेय खलु मम एय गब्भं बहाह गब्मसाडणाहि य पाडणाहि यगालणाहि थसारणाहि य 
साडितए वा पाडित्तए वा गालित्तए वा भारित्तर वा एवं सपेहेइ, सपेहित्ता बहुणि खाराणि य 
फडयाणि य तव्राणि य गब्भताडणाणि य खायमाणी य पीयमाणाी य इच्छुद त गब्भ साढित्तए-४ नो 
सेव ण से गब्भे सडइ वा-४ । तए णं सा मियादेवी जाहे नो सचाएइ त गरब्भ साडित्तए वा-४ ताहे सता 
तता परिवता भ्रकासिया भ्रसमवसा त गब्म दुह-बुहेण परिवहइ । 


२६-तदनन्तर किसी काल मे मध्यरात्नि के समय कुटुम्बचित्ता से जागती हुई उस 
मृगादेवी के हृदय मे यह अ्रध्यवसाय-विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पहले तो विजय क्षत्रिय को द्ष्ट, 
काल्त, श्रिय, मनोज्ञ और अत्यन्त मनगमती, ध्येय, चिन्तनीय, विव्वसनीय, व सम्माननीय थी परन्तु 
जबसे मेरी कुक्षि मे यह गर्भस्थ जीव गर्भ के रूप मे उत्पन्न हुआ तबसे विजय क्षत्रिय को मैं भ्रप्रिय 
यावत्‌ मन से भ्रग्नाह्म हो गईं हूँ । इस समय विजय क्षत्रिय भेरे नाम तथा गोत्र को भ्रहण करना--- 
भरे स्मरण करना भी नही चाहते | तो फिर दर्शन व परिभोग-भोगविलास की तो बात ही कया है ? 
अत मेरे लिये यही श्रेयस्कर है कि मैं इस गर्भ को अनेक प्रकार की शातना (गर्भ को खण्ड-खण्ड 
कर गिरा देने वाले प्रयोग) पातन। (अ्रखण्ड रूप से गर्भ को गिराने रूप क्रियाओ्रो से) गालना (गर्भ 
को द्ववीभूत करके गिराने रूप उपायो से) व मारणा (मारने वाले प्रयोग ) से नष्ठ कर दूँ । इस प्रकार 
वह शातना, पातना, गालना और मारणा के लिये विचार करती है श्र विचार करके गर्भपात के 
लिये गर्भ को गिरा देने वाली क्षारयुक्त (लारी), कडवी, कसैली, औषधियों का भक्षण तथा पान 
करती हुईं उस गर्म के शातन, पातन, 


गालन वे मारण करने की इच्छा करती है। परन्तु वह गर्भ 
गर्भ 
उपयृ क्त सभी उपायो से भी शातन, पातन, गालन व मारण रूप नाश को प्राप्त गा 


भुगादेवी शरीर से श्रान्त, मन से दु खित तथा शरीर और मन से खिन्च होती हुई नद्दी हुआ । तब वह 


भी विवशता के कारण अत्यन्त दु ख के साथ गर्भ वहन करने लगी। इच्छा न रहते हुए 


र७-तस्स ण दारगस्स गब्भगयस्स चेव झ्ट्ट नालोश्रो अब्मितरप्पवहाओरो भालीओ 
बाहिरप्पवहाओ, भट्ट पूथप्पवहा प्रो, अदु सोणियप्पवहा श्रो, दुबे-ढुचे कण्णतरेसु, दवे हट भन्ि-भतरेश 


१ देखिए सूच्र १११९ 


२२ ] [ विपाकसूत्र--पअ्रथम श्र तस्कन्ध 


दुवे दुबे नक्कतरेसु, दुबे दुवे घमणि-अ्रतरेसु श्रभिवश्षण श्रभिवत्वण पूथ च सोणिय च परिस्सवमाणीश्रो 
परिस्सवसाणीश्रो चेव चिट्ठु ति। 


तस्स ण दारगस्स गब्भगयस्स चेव प्रग्गिए नाम वाही पाउव्मुए। जेण से दारए श्राहारेइ, 
से ण लिप्पासेव विद्ध समागच्छइ, पुयत्ताए सोणियत्ता य परिणम | त्त पिय से पुयथच सोणिय च॑ 
श्राहारेइ । 


२७-- गर्भगत उस बालक की आठ नाडियाँ अ्रदर की झर बह रही थी और श्राठ नाडियाँ 
बाहर की ओर बह रही थी | उनमे प्रथम ग्राठ नाडियो से रुधिर वह रहा था। इन सोलह नाडियो मे 
से दो नाडियाँ कर्ण-विवरो--छिद्रो मे, दो-दो नाडियाँ नेत्रविवरों मे, दो-दो नासिक्राविवरों में तथा 
दो-दो धमनियो (हृदयकोष्ठ के भीतर की नाडियो) में वार-बार पीव व लोहू वहा रही थी। गर्भ 
में ही उस बालक क्रो भस्मक नामक व्याधि उत्पन्न हो गयी थी, जिसके कारण वह बालक जो कुछ 
खाता, वह शीघ्र ही भस्म हो जाता था, तथा वह तत्काल पीव व शोणित के रूप में परिणत हो जाता 
था। तदनन्तर वह वालक उस पीव व श्ञोणित को भी खा जाता था | 


र८घ-तए ण सा मियादेवी श्रन्नया कयाइ नवण्ह मासाण बहुपुण्णाण दारग पयाया जाइ- 
भ्रन्धे जाच [जाइमूए जाइबहिरे, जाइपगुले हुडे य वायव्वे । णत्यि ण तस्स दारगस्स ह॒त्था वा पाया 
वा फण्णा वा अच्छी वा नासा वा। केवल से तेसि अगाण] झागिइमेत्ते॥ तए ण सा मियादेवी त 
दारग हुड भ्रन्धरूव पासइ, पा9तित्ता भोया तत्या त्तिया उत्विगा सजातभया श्रस्मधाद सह्ावेइ, 
सद्दावेत्ता एव वयासी--'गच्छह ण देवाणुष्पिया ! तुम एय दारग एगते उपकुरुडियाए उज्काहि।' 


त्ए ण सा भ्रस्मधाई स्रियादेवीए 'तह! त्ति एयमट्ट पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता जेणेव विजए 
खत्तिए त्ेणेव उचागच्छदद, उचागच्छित्ता करयलपरिग्गहिय जाबव (सिरसावत्त मत्यए भ्रर्जॉाल फट्दु ) 
एवं बयासी--'एवं खलु सामी ! सियादेवी नवण्ह सासाण जाव भागिहमेत्ते ! तए ण सा मियादेवी 
तहुड अन्धरूत पासइ, पासिसा भीया तंत्था उव्विग्गा सजायभया सम सदावेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासी--'गच्छह ण तुब्भे देवाणुप्पिया | एय दारग एगन्‍्ते उकक्रुकडियाए उज्काहि ।! त सदिसहु ण 
सामी | त दारग प्ह एगन्ते उज्करासि उदाहु सा |” 


२८--तत्पश्चात्‌ नौ मास परिपूर्ण होने के भ्रनन्तर मृगादेवी ने एक बालक को जन्म दिया जो 
जन्म से भ्रन्धा और भ्रवयवो की भाकृति मात्र रखने वाला था। तदनन्तर विक्ृत, बेहुदे अगोपाग वाले 
तथा भ्रन्धरूप उस बालक को मृगादेवी ने देखा और देखकर भय, त्रास, उद्विग्नता झौर व्याकुलता को 
प्राप्त हुई। (भयातिरेक से उसका शरीर काँपने लगा) उसने तत्काल धायमाता को बुलाया भौर 
बुलाकर इस भ्रकार कहा -'हे देवानुप्रिये | तुम जाओ भौर इस बालक को ले जाकर एकान्त मे किसी 
कूडे-कचरे के ढेर (रोडी) पर फेक भ्राओो | तदनन्तर उस घायमाता ने मृगादेवी के इस कथन को 
“बहुत भ्रच्छा' इस प्रकार कहकर स्वीकार किया और स्वीकार करके वह जहाँ विजय नरेश्ष थे वहाँ 
पर भ्रायी श्रौर दोनो हाथ जोडकर इस प्रकार कहने लगी--हे स्वामिन्‌ ! पूरे नव मास हो जाने 
पर मृगादेवी ने एक जन्मान्ध यावत्‌ अवयवो की आकृति मात्र रखने वाले बालक को जन्म दिया है। 
उस हुण्ड बेहूदे भ्रववववाले, विक्ृताग, व जन्मान्ध बालक को देखकर मृगादेवी भयभीत हुई और 
मुझे बुलाया | बुलाकर इस प्रकार कहा-- है देवानुप्रिये ! तुम जाझो और इस बालक को ले जाकर 


प्रथम अध्ययन ] [ २३ 
एकान्त मे किसी कूडे-कचरे के ढेर पर फेक झाशो । अत हे स्वामिन्‌ ! आप ही मुझ बतलाएँ कि मैं 
उसे एकान्त मे ले जाकर फेक आऊंँ या नही ? 


२९---तए ण से विजए खत्तिए तीसे भ्रम्मघाईए अतिए एयमद्ठ सोच्चा निसम्भ तहेव संभत्ते 
उद्दाए उद्द इ, उद्दं ता जेंगेव मियादेवी तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता मियादेवि एवं वयासी-- 
'देवाणुप्पिया | तुब्म॒ पढम गब्मे । त जइ ण तुब्भे एयं एगते उक्कुरुडियाएं उज्कतति, तश्नो ण॑ तुब्भ 
पया नो थिरा सबिस्सदह | तो ण तुम एय दारग रहस्तिययसि भूमिधरसि रहस्सिएण भत्तपाणेणं 
पडिजागरसाणी विहराहि ; तो णतुब्भ पयाथिरा भविस्सइ।” तएणसा पियादेवी विजयस्स 
खत्तियस्स 'तह' त्ति एयमट्ट विणएण पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तं दारग रहस्सियसि भुमिघरसि रहस्सिएणं 
भत्तपाणेणं पडिजागरसाणो पडिजागरसाणी विहरइ १ 


२६--उसके बाद वह विजय नरेश उस घायमाता के पास से यह सारा वृत्तान्त सुनकर 
सम्भ्नान्त--व्याकुल--से होकर जैसे ही बैठे थे (सत्वर) उठकर खडे हो गये । खडे होकर जहाँ रानी 
मृगादेवी थी, वहा भ्राये भर मृगादेवी से इस प्रकार कहने लगे--हे देवानुप्रिये ! तुम्हारा यह प्रथम 
गर्भ है, यदि तुम इसको (एकान्त स्थान मे) कूडें-कचरे के ढेर पर फिकवा दोगी तो तुम्हारी भावी 
प्रजा -सन्‍्तान स्थिर न रहेगी भ्रर्थात्‌ उसे हानि पहुँचेगी । अत (फेकने की श्रपेक्षा) तुम इस बालक 
को गुप्त भूमिगृह (भोरे) मे रखकर गुप्त रूप से भक्तपानादि के द्वारा इसका पालन-पोषण करो । 
ऐसा करते से तुम्हारी भावी सन्‍्तति स्थिर रहेगी। तदनन्तर वह मृगादेवी विजय क्षत्रिय के इस 
कथन को स्वीकृतिसूचक “तथेति” (बहुत श्रच्छा) ऐसा कहकर विनम्र भाव से स्वीकार करती है 


आर स्वीकार करके उस बालक को गुप्त भूमिगृह मे स्थापित कर गुप्तरूप से आहारपानादि के द्वारा 
पालन-पोषण करती हुई समय व्यतीत करने लगी । 


३०--एवं खलु गोयमा ! भियापुत्ते दारए पुरापोराराण जाव* पच्चणुभवसाणे विहरइ ! 


३०--भगवान्‌ महावीर स्वामी फरमाते हैं--हे गोतम ! यह मृगापुत्र दारक अपने पूर्वजन्मो- 
पाजित कर्मो का प्रत्यक्ष रूप से फलानुभव करता हुआ इस तरह समय-यापन कर रहा है। 


सृगापुत्र का भविष्य 


३१--मियापुत्ते ण भते ! दारए इश्ो कालसासे काल किच्चा १ 
उववज्जिहिइ ? 44७06 


३१--हैं भगवन्‌ ! यह मृगापुत्र नामक दारक यहाँ से मरणावसर पर भृत्यु को पाकर कहाँ 
जायगा ? और कहाँ पर उत्पन्न होगा ? 


३२--गोणमा ! सियापुत्ते दारए छव्वीस वासाइ परमाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा 
इहेव जम्बुद्दोने द्वीवे भारहे वासे वेयड्डगिरिपायमुले सीहकुलसि सीहत्ताए पच्चायाति लय 
सोहे भविस्सद अहस्मिए जाबव बहुनगरणिग्गयजसे री बरस 


दढप्पहारोी साहसिए, ं 
समज्जिणइ, समज्जिणित्ता, कालमासे काल किच्चा मा अयणप्य हसिए, सुबहु पावकरम्स 


भाए 
-..पप्यु माव (नेरहपसु नेरहपत्ताए) उवव्जिहिई । 303७2: 
१ सूत्र ११ १८ ् 


श्४ ] [ विपाकसूत्र --प्रथम भ्र्‌ तस्कन्ध॑ 


से ण तश्रो श्रणतर उब्बद्वित्ता सरीसवेसु उववज्जिहइ। तत्यथ ण काल किच्चा दोच्चाए 
पुडबीए उकको सियाए तिण्णि सागरोवमट्ठिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिद । 


से ण तश्नो भणतर उब्वद्वित्ता पकखीसु उववज्जनिहिइ । तत्थ वि फाल किच्चा, तच्चाए पुढवीए 
सत्त सागरोवमट्ठिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिति | 


से ण तधो सीहेसु । तयाणतर चोत्यीए । उरगो, पचमीए। इत्यीश्रो, छट्ठीए । मणुओ, श्रहे 
सत्तमोए | तश्रो श्रणतर उव्बद्दित्ता सेजाइ इमाइ जलयरपतचिदियतिरिक्सजोणियाण मच्छ-कच्छम- 
गाह-समर-सु सुभाराईण श्रड्डतेरस-जाइकुल-कोडिजोणिपमुहसयसहस्साइ, तत्य ण एगमेगसि जोणि- 
विहाणसि श्रणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता, तत्थेव भुज्जो भुज्जो पच्चायाइस्सइ । से ण तप्नो 
अ्रणतर उवद्वित्ता चउप्पएसु एवं उरपरिसप्पेसु, भुयपरिसप्पेसु, खहयरेसु, चर्जारदिएसु, तेइदिएसु, 
बेइन्दिएसु, वणप्फदए कडुयरुक्खेसु, कड़यदुद्धिएसु, वाउ-तेउ-प्राउ-पुढवीसु भ्रणेंगसयसहस्सखुत्तो 
उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो पच्चायाइस्सइ । 


सेण तप्नो श्रणतर उब्बद्वित्ता सुपदृट्टपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चायाहिह। से ण तत्थ उम्मुकक- 
बालभावे श्रन्नया कयाइ पठमपाउससि गगाए सहानईए खलीणमट्टिय खणमाणें तडीए पेल्लिए समाणें 
कालगए तत्थेव सुपइट्टपुरे नयरे सेट्टिफुलसि पुमत्ताए पच्चायाहिससइ । 


से ण तत्थ उम्मुवकबालभावे विण्णायपरिणयमेत्ते जोग्वणगमणुप्पत्ते तहारूवाण थेराण अतिए 
धम्म सोच्चा निसम्म मु डे भवित्ता भ्रगाराश्रो श्रणयारिय पव्वइस्सइ। से ण तत्थ श्रणगारे भविस्सइ, 
इरियासमिए जाव (भासासमिए एसणासमिए भ्रायाणभडमत्तणिक्खेवणासमभिए, मणगुत्ते वयमुत्ते 
कायगुत्ते, गुत्ते गुत्तिविए गुत्त-)) बभयारो | से ण तत्थ बहुदद वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता 
झ्रालोइयपडिक्कते समाहिपतते कालमासे फाल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ाएं उववज्जिहिइ। से ण 
तझ्ो श्रणतर चय चइत्ता महाविवेहे वासे जाइ कुलाइ भवति अड्वाइ जहा बढपइन्ते, सा चेव 
चत्तव्वया, कलाओ जाव सिज्किहिइ १ 


एव खलु जबू ! समणेण मगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण दृहविवागाण पढमस्स झ्रज्कयणस्स 
झयमहू पन्नत्ते त्ति बेसि । 


१ पढस अज्कपण समत्त ॥॥ 


३१--(गौतम स्वामी के भ्रदन का उत्तर देते हुए भगवानूश्री ने कहा--) हे गौतम ' 
भृगापुत्र दारक २६ वर्ष के परिपूर्ण भ्रायुष्य को भोगकर मृत्यु का समय आने पर काल करके इस 
जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अ्रन्तगंत भारतवर्ष मे वैताढ्य पर्वत की तलहटी मे सिहकुल मे सिंह के रूप मे 
उत्पन्न होगा । वह सिंह महाअ्रधर्मी तथा पापकर्म मे साहसी बनकर अधिक से अ्रधिक पापरूप कर्म 
एकत्रित करेगा । वह सिंह मृत्यु का समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होकर इस रत्नप्रभापृथ्वी नामक 
पहली नरकभूमि मे, जिसकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की है, --उन नारकियो मे उत्पन्न होगा । 
झन्‍्तररहिंत--विना व्यवधान के पहली नरक से निकलकर सीधा सरीसूपो (श्रुजाभो भ्रथवा छाती के 
बल से चलने वाले तियेज्च प्राणियो) की योनियो मे उत्पन्न होगा । वहाँ से काल करके दूसरे नरक मे, 
जिसकी उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम की है, उत्पन्न होगा | वहाँ से निकलकर सीधा पक्षी-योनि 


प्रथम अध्ययन ] [२५ 
मे उत्पन्न होगा । वहाँ से मृत्यु के समय काल करके सात सागरोपम कौ उत्कृष्ट स्थिति वाले तीसरे 
नरक मे उत्पन्न होगा । वहाँ से निकलकर सिह की योनि मे उत्पन्न होगा । वहाँ वह बडा श्रधर्मी, दूर- 
दूर तक प्रसिद्ध शुर एव गहरा प्रहार करने वाला होगा | वहाँ से काल करके चौथी नरकभूमि मे 
जन्म लेगा | चौथे नरक से निकलकर सपे बनेगा। वहाँ से पाँचवे नरक मे उत्पन्न होगा। वहाँ से 
निकलकर स्त्रीरूप मे उत्पन्न होगा । स्त्री पर्याय से काल करके छटूठे नरक मे उत्पन्न होगा। वहाँ 
से निकलकर पुरुष होगा । वहाँ से काल करके सबसे निकृष्ट सातवी नरक भूमि मे उत्पन्न होगा । 
वहाँ से निकलकर जो ये पड्चेन्द्रिय तियँञचो मे मच्छ, कच्छप, ग्राह, मगर, सु सुमार श्रादि जलचर 
पड्चेन्द्रिय जाति मे योनियाँ है--उत्पत्तिस्थान है, एव कुलकोटियो मे, जिनकी सख्या साढे वारह लाख 
है, उनके एक एक योनि-विधान--योनि-भेद मे लाखो वार उत्पन्न होकर पुन पुन उत्पन्न होकर 
मरता रहेगा। तत्पदचात्‌ चतुष्पदों मे (चौपाये--पशु-योनि मे) उरपरिसपं--छाती के बल चलने वालो 
मे, भुज-परिसप--भुजाओो के बल चलने वालो मे, खेचर--भ्राकाश मे उड सकने वाले जीवो मे, एव 
चार इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और दो इन्द्रिय वाले प्राणियो मे तथा वनस्पति कायान्‍न्तर्गत कटु--कडवबे 


वृक्षों मे, कटू दुग्धवाली अ्र्कादि वनस्पतियों मे, वायुकाय, तेजस्काय, श्रप्काय व पृथ्वीकाय मे लाखो- 
लाखो बार जन्म मरण करेगा ।४४9 3 2२ 


तदनन्तर वहाँ से निकलकर सुप्रतिष्ठपुर नामक नगर मे वृषभ (बेल) के पर्याय मे उत्पन्न 
होगा । जब वह बाल्यावस्था को त्याग करके युवावस्था मे प्रवेश करेगा तब किसी समय, वर्षाऋतु के 
आरम्भ-काल मे गगा नामक महानदी के किनारे पर स्थित मृत्तिका--मिट्टीको खोदता हुआ नदी के 
किनारे पर गिर जाने से पीडित होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जायगा | मृत्यु को प्राप्त हो जाने के 
भनन्तर उसी सुप्रतिष्ठपुर नामक नगर मे किसी श्रेष्ठि के घर मे पुत्ररूप से उत्पन्न होगा। वहाँ 
पर वह बालभाव को परित्याग कर युवावस्था को प्राप्त होने पर तथारूप-साधुजनोचित ग्रुणो को घारण 
करने वाले स्थविर-वृद्ध जैन साधुशो के पास धर्म को सुनकर, मनन कर तदनन्‍्तर मुण्डित होकर 
अगारवृत्ति का परित्याग कर अनगारधर्म को प्राप्त करेगा भ्रर्थात्‌ गृहस्थावस्था को छोड कर साधधर्म 
को भ्रद्धीकार करेगा । भ्नगारधम मे ईर्यासमिति युक्त यावत्‌ ब्रह्मचारी होगा। वह बहुत वर्षो तक 
यथाविधि श्रामण्य-पर्याय (साधुवृत्ति) का पालन करके झ्रालोचना व प्रतिक्रमण से आत्मशुद्धि करता 
हआा समाधि को प्राप्त कर समय झाने पर कालमास से काल प्राप्त करके सौधर्म नाम के प्रथम देव- 
लोक मे देवरूप मे उत्पन्न होगा । तदनन्तर देवभव की स्थिति पूरी हो जाने पर वहाँ से च्युत होकर 
अल को छोडकर) महाविदेह क्षेत्र मे जो 8२०83 (घनाढ्य) कुल है,--उनमे उत्पन्न 
| । वहाँ उसका कलास्यास, प्रन्नज्याग्रहण यावत्‌ मोक्षगम 
है बदले शा यक। ह्‌ त्‌ ने रूप वक्‍तव्यता दुढप्रतिज्ञ की भाति 


सुधर्मा स्वामी कहते हैं-हे जम्बू ! इस प्रकार से निदचय 
ने, जो कि मोक्ष को भ्राप्त हो चुके है, ढु खविपाक के ही श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 


प्रथम अध्ययन का यह (पूर्वोक्त) श्र्थ 
भप्रतिपादन किया है। जिस प्रकार मैंने प्रभ्ु से साक्षात सुना है, उसी प्रकार | 
कहता हैं। | ७.०० 3 न ली शव 


॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 


न्‍कल-लयरमक>«-समक, 


द्वितीय अध्ययन 
उत्क्षेप 


१--ज॥ ण भते * समणेण जाच सपत्तेण दुहविवागाण पढमघ्स अज्कणणस्छ अपलई पक्तत्ते, 
दोच्चस्स ण भते । भ्रज्कयणस्स दुहविवागाण समणेण जाव सपत्तेण के श्रटट पन्नत्तें ?! 


तए ण से सुहम्मे श्रणयारे जम्बु अणगार एवं वयासी-- 


जम्बू स्वामी ने प्रदव किया--हे भगवन्‌ ! यदि मोक्ष-सप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने दु खविपाक के प्रथम अध्ययन का यह (पूर्वोक्त) भ्र्थ प्रतिपादित किया है तो हे भगवन्‌ ” श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने, जो यावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, --विपाकसूत्र के द्वितीय श्रध्ययन का 
क्‍या श्रथ बताया है ? इसके उत्तर मे श्रीसुधर्मा श्रनगार ने श्रीजम्बू अनगार को इस प्रकार कहा-- 


२--एवं खलु जम्बू ! तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नाम नयरे होत्या । रिद्धत्यि- 
सियसमिद्ध । तस्स ण बाणियग्गासस्स उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए दुईपलासे नाम उज्जाणें होत्था। 
तत्थ ण दुईपलासे सुहम्मस्स जक्सस्स जक्खाययणे होत्था | तत्व ण वाणियग्गामे मि्ते नाम राया 
होत्या । वण्णप्रो । तस्स ण मित्तस्स रतन्नो सिरी नाम देवी होत्था । वण्णओं । 


२-हे जम्बू | उस काल तथा उस समय में वाणिजग्राम नामक एक नगर था जो ऋद्धि- 
स्तिमित-समृद्ध (ऋद्ध अर्थात्‌ गगनचुम्बी अनेक बडे-बडे ऊँचे महलो वाला तथा अनेकानेक जनो से 
व्याप्त था तथा स्तिमित--अर्थात्‌ स्वचक्र तथा परचक्र के भय से नितान्त रहित व समृद्ध प्र्थात्‌ 
घनधात्य भ्ादि महाऋद्धियो से सम्पन्न) था। उस वाणिजग्राम के उत्तरपूर्व दिशा के मध्यभाग- 
ईशानकोण मे दूृतिपलाश नामक उद्यान था। उस दूतिपलाश सज्ञक उद्यान मे सुधर्मो नाम के यक्ष का 
यक्षायतन था । उस वाणिजग्नराम नामक नगर. से मित्र नामक राजा था जिसका वर्णन-प्रकरण पूर्वेवत्‌ 
ही जानना । उस मित्र राजा की श्री नाम की पटरानी थी | उसका वर्णन भी पूर्वेवत्‌ ही जानना | 


३इ--तत्थ ण वाणियरगामे कासज्कया नाम गणिया होत्था। श्रहीण जाव (पडिपुण्णपि- 
वियसरोरा लक्खण-वजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सब्वगसु दरगी ससिसोसा- 
कफारकत-पियदसणा) सुरूवा, बावत्तरिकलापडिया, चउसटह्टि-गरणिया-सुणोचवेया एग्रूणत्तीसविसेसे 
रमससाणी, एफवीसरहगुणप्पहाणा बत्तीस-पुरिसोवयारकुसला, नवगसुत्तपडिबोहिया, भ्रट्टारसदेसी- 
भासाविसारया,_ सिगारागारचारुवेसा, गोयरइगन्धव्ब-नट्कुसला सगय-गय-भाणिय-हसिय-विहिय- 
विलास-सललिय-सलाव-निउणजुत्तोवपारकुसला. सुन्दरत्यण-जह॒ण-पंयण-कर-चरण-तथण-लावण्ण- 
विलासकलिया ऊसियज्कया सहस्सलभा, विदिण्णछत्त-चामर-वालवीयणोया, कण्णीरहप्पयाया यावि 
होत्था । बहुण गणियासह॒स्साण श्राहेबच्च जाव (पोरेबच्च सामित्त भट्टित्त महत्तरगत्त क्राणा-ईसर- 
सेणावच्च कारेमाणी पालेसाणी) विहरइ | 


३--उस वाणिजग्राम नगर मे सस्पूर्ण पाचो इन्द्रियो से परिपूर्ण शरीर वाली, लक्षणों, मसा- 


द्वितीय अध्ययन | [ २७ 
तिलकादि व्यञ्जनो एवं गुणो से परिपूर्ण, प्रमाणोपेत समस्त अगोपागो वाली, चन्द्रमा के समान सौम्य 
झ्राकृति से युक्त, कमनीय, सुदर्शन, परम सुन्दरी, ७२ कलाओ मे कुशल, गणिका के ६४ गुणो से युक्त, 
२९ प्रकार के विशेषो-विषयगुणो मे रमण करने वाली, २१ प्रकार के रतिग्रुणो मे प्रधान, कामगास्त्र 
प्रसिद्ध पुरुष के ३२ उपचारो मे कुशल, सुप्त नव अगो से जागृत श्रर्थात्‌ जिसके नव अग (दो कान, दो 
नेत्र, दो नासिका, एक जिह्ना, एक त्वचा और मन) जागे हुए है, अठारह देशो की अठारह प्रकार की 
भाषाश्रो मे प्रवीण, श्यू गारप्रधान वेषयुक्त अर्थात्‌ जिसका सुन्दर वेष मानो झठगार का घर ही ह्दो 
ऐसी, गीत (सगीत-विद्या) रति (कामक्रीडा) गान्धर्व (नृत्ययुक्त गीत नाट्य (नृत्यकला) में कुशल 
मन को भ्राकषित करने वाली, उत्तम गति-गमन से युक्‍त (हास्य बोलचाल, व्यवहार एवं उचित उप- 
चार मे कुशल, स्तनादिगत सौन्दर्य से युवत, गीत, नृत्यादि कलाओ से हजार मुद्रा का लाभ लेने वाली 
(कमाने वाली, जिसका एक रात्रि का शुल्क सहल्त स्वणंमुद्राएँ थी), जिसके विलास भवन पर ऊँची 
ध्वजा फहरा रही थी, जिसको राजा की ओर से पारितोषिक रूप मे छत, चामर-चेंवर, बाल 
व्यजनिका--चेंवरी या छोटा पला कृपापूर्वक प्रदान किये गए थे और जो कर्णीरथ नामक रथविशेष 
से गमनागमन करने वाली थी, ऐसी काम-ध्वजा नाम को गणिका-वेश्या रहती थी जो हजारो 
गणिकाओो का स्वामित्व, नेतृत्व करती हुई समय व्यतीत कर रहो थी । 


उज्ि क-परिचय 


४--तत्थ ण वाणियग्गामे विजयमित्ते नाम सत्थवाहे परिवसइ । अड्ड| । तस्स ण विजयमित्तस्स 


सुभद्वा नाम भारिया होत्या। अहोण ।* तस्स ण विजयमित्तस्स पुत्ते सुभद्वाए भारियाए श्रत्तए 
उज्मियए नास दारए होत्यथा | प्रहोण जाव* सुरूषे 


४--उस वाणिजग्राम नगर मे विजयमित्र नामक एक धनी सार्थवाह--व्यापारीवर्ग का मुखिया 
निवास करता था । उस विजयमित्र की श्रन्यून पण्चेन्द्रिय दरीर से सम्पन्न (सर्वाज्भसुन्दर) सुभद्रा 
नाम की भार्या थी । उस विजुयमिनत्र का पुत्र और सुभद्रा का आत्मज उज्मितक नामक सर्वाज्भ- 
सम्पन्न श्रौर रूपवान्‌ बालक था । 


५--तेण कालेण तेण समएण ससणे सगव सहावोरे समोसढे । परिसा निग्गया। राया जहा 
कूणिश्नो तहा निरणश्नो । घम्सो कहिझो । परिसा पडियया, राया य गझयो । 


४-उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी वाणिजग्राम नामक नगर 
में (नगर के बाहर ईशान-कोण मे स्थित दृतिपलाश उद्यान मे) पधारे । प्रजा उनके दश्नाथथे नगर से 
निकली । राजा भी कूणिक नरेश को तरह भगवान्‌ 


[ के दर्शन को गया। भगवान्‌ ने धर्म का उप 
दिया । उपदेश को सुनकर जनता तथा राजा दोनो वापिस चले गये । हु हे 
उज्जित॒क की दुर्देशा 

६--तैण कालेण लेण समएण सम्तणस्स सगवशो महावीरस्स जेट्ट झन्तेबासी 

तब वे ४ इन्दसूहें 
श्रणगारे जाव? लेस्से छट्ठ छू ण जहर पण्णत्तोए पढसाए जाव--(पोरिसीए सज्काय करेइ, बोमाए 
१-२ द्वितीय प्रक्ययत, सूज-३ ३ प्र भ्न, सूतर-२ 


ईद ] [ विपाकसूच्र--भ्रथम श्र तस्कन्धे 


पोरिसोए भाण भियाइ, तइयाए पोरिसीए श्रचवलमतुरिय-मसभते मृहपोत्तिय पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता 
भायण-बत्थाइ पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता भायणाइ पम्ज्जईइ, पमज्जित्ता भायणाइ उम्गाहेइ, उन्गद्वित्ता 
जेणेब समणण भगव महावोरे तेणेव उदागच्छद, उबागच्छित्ता समण भगव महावीर बदइ नमसइ, 
वदित्ता नमसित्ता एवं वयासो--इच्छामि ण भते ! तुब्मेहि श्रव्मणुण्णाएं समाणें छट्वुक्खमण- 
पारणगसि वाणियग्गासे नयरे उच्चनीयमज्मिमकुलाइ घरसमुदाणस्स भिवखायरियाएं अ्रड्ित्तए 


'अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबध |! 


त्ए ण ध्यव गोयमे समरणेण भगवया महावीरेण श्रव्मणुण्णाएं समाणे समणस्स भगवस्नो 
सहावीरस्स श्रतियाश्रो दुइपलासाश्रो उज्जाणाश्रो पडिणिक्लस॒इ्, पडिणिक्समित्ता श्रतुरियमचवलम- 
सभत्ते जुगतरपलोयणाए दिट्वीए पुरश्रोरिय सोहेमाणे सोहेमाणे) जेणेव वाणियग्गामे नपरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवगच्छितता उच्च-नीय-मज्मिमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिवद्धा-यरियाए श्रडमाणे 
जेणेव रायमग्गे तेणेव प्ोगाढे । 


तत्य ण बहवे हत्यी पासइ, सन्नद्धवद्धवम्मियगुडियउप्पीलियकच्छे, उद्दाभिय घदे, 
नानामणि-रयणविविहगेवेज्जउत्तरकचुइज्जे, पडिकप्पिए, भय-पडागवरपचा।मेल-प्रारूढ-हत्पारोहे, 
गहियाउहप्पहरणे । 

श्रत्ल ये तत्थ बहुबे श्रासे पासइ, सनद्धबद्धवम्सियगुडिए, श्राविद्धमुडे, श्रोसारियपबखरे, 
उत्तरकचुइय-प्रोचूल मुहचण्डाधर-चाम र-थासगपरिमडियकडिए, श्रारूठभ्रासारोहे गहियाउहप्पहरणे । 


भ्रण्णें य तत्थ बहवे पुरिसे पासइ सच्चद्वबद्धवस्मियकवए, उप्पीलियसरासणपट्टिए पिणद्ध- 
गेवेज्जे, विसलकरबद्ध-चिंघपट्ट , गहियाउह॒प्पहरणे । 


तेसि व ण पुरिसाण सज्कगय एग पुरिस पासइ श्रवश्नोडियबन्धण उक्कित्तकण्णनास 
नेहतुप्पिपणत्त, पज्क-करकडिजुयनियत्य", फरठेगुणरत्तमललदाम, चुण्णगु डिथगत्त, चुण्णय वज्क- 
पाणपिय तिल-तिल चेव छिज्नमाण कागणिमसाई खावियत पाच, खक्‍्खरगसएहि हम्मसाण, 
अणेगवरनारीसपरिवुड चच्चरे चच्चरे खडपडहएण उम्घोतिज्ञणाण। इस च ण एयारूब उरघोसण 
पडिसुणेइ---'नो खलु देवाणुष्पिया ! उज्मियगस्स दारगस्स केइ्ट राया वा रायपुत्तो वा श्रवरज्कद, 
अ्रष्पणो से सपाई कम्माद झवरज्कृति ! 


६-उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति 
नामक अनगार, जो कि तेजोलेह्या को सक्षिप्त करके अपने अन्दर धारण किये हुए है तथा बेले की 
तपस्या करते हुए भगवती सुत्र मे वरणित जीवनचर्या चलाने वाले हैं, जैसे कि प्रथम-अ्रहर मे स्वाध्याय 
करके, दूसरे प्रहर मे ध्यान और तीसरे प्रहर मे मुखवस्त्रिका पात्र श्रादि का प्रतिलेखन-प्रमार्जन करके 
धीमी गति से भगवान्‌ महावीर के पास गए । षष्ठ-भक्‍्त के पारण की आज्ञा प्राप्त की । फिर वाणिज- 
ग्राम नगर मे उच्च, नीच एवं सध्यम कुलो मे क्षिक्षा के लिये ईर्यासमिति पूर्वक चलते हुए जहाँ 
राजमार्ग--प्रधान मार्ग है वहाँ पर पधारे। 


वहाँ (राजमार्ग मे) उन्होने भ्नेक हाथियो को देखा । वे हाथी युद्ध के लिये उद्यत थे, जिन्हें 


नर अल कि 508 2 जप मल की 
१ पाठान्तर-वज्कमकवंखडियजुयनियत्थ (मोदी) 
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कवच पहिनाए हुए थे, जो शरीररक्षक उपकरण (मूल) आदि धारण किये हुए थे, जिनके उदर 
(पेट) 003: से बाघे हुए थे । जिनके भूलो के दोनो तरफ वर्ड वे घण्टे लटक रहे थे । जो नाना 


प्रकार के मणियो झोर रत्नो से जडे हुए विविध प्रकार के ग्रेवेषक (कण्ठाभूषण) पहने हुए थे तथा जो 


उत्तर कचुक नामक तनुत्राणविशेष एवं अन्य कवच आदि सामग्री ,धारण किये हुए थे | जो घ्वजा 
पताका तथा पचविध शिरोभूषण" से विभूषित थे एव जिन पर आयुध व प्रहरणादि लिए हुए महाबत 
बैठे हुए थे भ्रथवा उन हाथियों पर आयुध (वह शस्त्र जो फेका नही जा सकता, जैसे तलवार झ्रादि) 
और प्रहरण (जो शस्त्र फेंके जा सकते है, जैसे तीर आ्रादि) लदे हुए थे । 


इसी तरह वहाँ प्रनेक श्रएवों को भी देखा, जो युद्ध के लिये उद्यत थे तथा जिन्हे कबच तथा 
शारीरिक रक्षा के उपकरण पहिनाए हुए ये । जिनके शरीर पर सोने को वनी हुई भूल पडी हुई थी 
तथा जो लटकाए हुए तनुत्राण से युक्त थे । जो वखतर विश्वेष से युक्त तथा लगाम से श्रन्वित मुख वाले 
थे। जो क्रोध से श्रधरो-होठो को चबा रहे थे। चामर तथा स्थासक (आशूषण-विशेष) से जिनका 
कटिभाग परिसडित-विभूषित हो रहा था तथा जिन पर सवारी कर रहे अश्वारोही-घुडसवार भ्रायुध 


भौर प्रहरण ग्रहण किये हुए थे अथवा जिन पर शस्त्रास्त्र लदे हुए थे । 


इसी तरह वहाँ बहुत से पुरुषो को भी देखा जो दृढ वन्धनो से बधे हुए लोहमय कुमूलादि से 
युक्त कवच शरीर पर धारण किये हुए, जिन्होने शरासन-पदट्टिका--धनुष खीचते के समय हाथ की 
रक्षा के लिये बाधी जाने वाली चमडे की पट्टी--कसकर बाध रखी थी । जो गले भे ग्रेवेयक-कण्ठाभरण 


धारण किये हुए थे । जिनके शरीर पर उत्तम चिह्नपट्टिका-वस्त्रखण्ड-निमित चिह्न-निशानी लगी हुई 
थी तथा जो आयुधो भौर प्रहरणो (शस्त्रास्त्र) को ग्रहण किये हुए थे । 


उन पुरुषो के मध्य मे भगवान्‌ गौतम ने एक और पुरुष को देखा जिसके हाथो को मोडकर 
पृष्ठभाग के साथ रस्सी से बाधा हुआ था। जिसके नाक और कान कटे हुए थे। जिसका शरीर 
स्लिग्ध (चिकना) किया गया था । जिसके कर भौर कटि-प्रदेश मे वध्य पुरुषोचित वस्त्र-युग्म (दो 
वस्त्र) धारण किया हुआ था भथवा बाघे हुए हाथ जिसके कडियुग (हथकडियो) पर रक्‍्से हुए थे 
प्र्थात्‌ जिसके दोनो हाथो मे हथकडियाँ पडी हुईं थी, जिसके कण्ठ मे कण्ठसून्न--धागे के समान 
लाल पुष्पो की माला थी, जो गेरु के चूर्ण से पोता गया था, जो भय से सत्रस्त, तथा प्राणो को धारण 
किये रखने का झ्राकाक्षी था, जिसको तिल-तिल करके काटा जा रहा था, जिसको शरीर के छोटे- 

छोटे मास के दुकडे खिलाए जा रहे थे भ्रथवा जिसके मास के छोटे-छोटे टुकडे काकादि पक्षियों के खाने 

के योग्य किये जा रहे थे । ऐसा वह पापात्मा सेकडो पत्थरों या चाबुको से मारा जा रहा था । जो 

अनेक स्त्री-पुरुष-समुदाय से घिरा हुआ और भ्रत्थेक चौराहे आदि पर उद्घोषित किया जा रहा था 


अर्थात्‌ जहाँ चार या इससे अधिक रास्ते मिले हुए हो ऐसे स्थानों पर फटे ढोल 
घोषणा सुनाई जा रही थी जो इस प्रकार है-- 80000 00060 
है महानुभावो | इस उज्मितक बालक का किसी राजा श्रथवा 


वा राजपुत्र ने कोई अपराध 
नही किया श्र्थात्‌ इसकी दुर्देशा के लिए अन्य कोई दोषी नही है, 
अपराध है--दोष है, जो इस दु स्थिति को प्राप्त है ! ही है, किन्तु यह इसके अपने ही कर्मो का 





१ द्वाथी के शिर के पाच आभूषण बतलाए गए हैं, जैसे कि---तीत ध्वजाएँ और उनके बीच दो पताकाए । 


३० | [ विपाकसूतन--प्रथम श्र तस्‍्कन्‍्ध 


७-तए ण से भगवपश्नो गोयमस्स त पुरिस पासित्ता इमे अ्रज्कत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या--'श्रहो ण इसे पुरिसे जाव नरयपडिरूबिय वेयण बेएइ” त्ति कूद 
वाणियगामे लयरे उच्च-नीच-मज्मिमकुलाइ जाव भ्रडमाणे श्रह्मपज्जत्त सामुदाणिय गिण्हड, गिण्द्त्ता 
वाणियगामे नयरे मज्कमज्केण, जाबव पडिदसेह, पडिदर्सिन्ञा समण भगव महावीर बदइ नमसई, 
बदित्ता, नमसित्ता एव चयासी--'एवं खलु श्रह भते ! तुब्मेहिं श्रव्भणुन्नाएं समाणे वाणियगाम जाव 
तहेव चेएइ । से ण भते ! पुरिसे पुव्वभवे के श्रासी ? जाब" पच्चणुभवमाणें विहरइ ? 


७-तत्पश्चात्‌ उस पुरुष को देखकर भगवान्‌ गौतम को यह चिन्तन, विचार, मन सकल्‍प 
उत्पन्न हुआ कि--'अहो ! यह पुरुष केसी नरकतुल्य वेदना का भ्रनुभव कर रहा हूं ।! ऐसा विचार 
करके वाणिजग्राम नगर मे उच्च, नीच, मध्यम (धनिक, निर्वन तथा मध्यम कोटि के) घरो मे भ्रमण 
करते हुए यथापर्याप्त (आवश्यकतानुसार) भिक्षा लेकर वाणिजग्राम नगर के मध्य में से होते हुए 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास झाये । उन्हें लाई हुई भिक्षा दिखलाई | तदनन्तर भगवान्‌ 
को वन्दना-नमस्कार करके उनसे इस प्रकार कहने लगे-- 


है प्रभो! आपकी आज्ञा से मैं भिक्षा के हेतु वाणिजग्राम नगर मे गया। वहाँ मैने एक 
ऐसे पुरुष को देखा जो साक्षात्‌ नारकीय वेदना का अनुभव कर रहा है। हे सगवन्‌ | वह पुरुप 
पूवेंभव मे कौन था ? जो यावत्‌ नरक जैसी विपम वेदना भोग रहा है ? 


पुवंभव-विवरण 


८--एवं खलु गोयमा ! तेण फालेण तेण समएण इहेव जम्बुद्दीवे दीवे मारते वासे ह॒त्थिणाउरे 
नाम नयरे होत्या, रिद्धत्थ० ९ तत्थ ण हत्थिणाउरे नयरे सुणदे णाम राया होत्या । महया हिंमबत० ' 
महत-सलय-मदर-माहिदसारे । तत्थ ण हत्थिणाउरे नयरे बहुमज्भवेसभाए महू एगे गोमण्डवे होत्था। 
प्रणेगलम्भसयसनिविहृ, पासाईए दरिसणिज्जे प्रभिरूवे पडिख्वे । तत्व ण॑ बहवे नगरगोरूबाण सणाहा 
य झ्णाहा य नगरगाबीओ य नगरवलोवहा य नगरपड्डयाओ य नगरवसभा य पउरतणपाणिया 
सिव्भया निरुव्विग्गा सुहुसुहेण परिवसति ॥ 


प-है गौतम ! उस पुरुष के पूर्वभव का वृत्तान्त इस प्रकार है--उस काल तथा उस 
समय भे इस जम्बूद्दीप नामक द्वीप के भ्नन्तगंत इस भरतक्षेत्र मे हस्तिनापुर नामक एक समृद्ध नगर 
था। उस नगर का सुनन्द नामक राजा था। वह हिमालय पर्वत के समान महान्‌ था। उस 
हस्तिनापुर नामक चंगर के लगभग मध्यभाग मे सेकडो स्तम्भो से निर्मित सुन्दर मनोहर, मन को 
प्रसन्न करने वाली एक विद्ञाल गोशाला थी । वहाँ पर नगर के अनेक सनाथ--जिनका कोई स्वामी 
हो भौर अनाथ--जिनका कोई स्वामी न हो, ऐसी नगर की गाये, बैल, नागरिक छोटी गाये--बछडियाँ, 
भैसे, नगर के साड, जिन्हे प्रचुर मात्रा मे घास-पानी मिलता था, भय तथा उपसर्गादि से रहित होकर 
परम सुखपूर्वक निवास करते थे ! 


"लनना 20 5 ः/-> 5७ 
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हितोय अध्ययन ] [ ३१ 

६--तत्थ ण ह॒त्थिणाउरे नयरे भोमे नाम कड॒ग्गाहे होत्या, अहम्मिए जाव दुष्पडियाणदे। 
तस्स ण भीमस्स फडरगाहस्स उप्पला नाम भारिया होत्था, झ्रहोणपडिपुण्णपचिदियसरीरा ।' तएण सा 
उप्पला कडग्गाहिणी अ्न्‍्तया कयाइ श्रावन्‍तसत्ता जाया यावि होत्था | तएणण तीसे उप्पलाए 
कूडग्गाहिणीए तिण्ह सासाण बहुपडिपुण्णाण श्रयमेवारूवे दोहले पाउब्भूए-- 


६--उस हस्तिनापुर नगर मे भीम नामक एक कूटग्राह (धोखे से--कपटपूर्वक जीवो को 
फँसाने वाला) रहता था । वह स्वभाव से ही अधर्मी व कठिनाई से प्रसन्न होने वाला था । उस भीम 
कूटग्राह की उत्पला नामक भार्या थी जो भ्रहीन (अन्यून) पचेन्द्रिय वाली थी। किसी समय वह 
उत्पला गर्भवती हुई। उस उत्पला नाम की कूटग्राह की पत्नी को पूरे तीन मास के परचात्‌ इस 
प्रकार का दोहद--मनोरथ (जो कि गर्भिणी स्त्रियो को गर्भ के अनुरूप उत्पन्न होता है) उत्पन्न हुआ-- 


१०-..'घन्नाझ्रो ण ताक्यो श्रस्सयाप्रो [सपुण्णाश्ों ण ताशो अ्रम्मयाश्रो, कयत्याप्रो ण॑ं ताभो 
प्रम्भयाश्रो, कयपुण्णाओ णं ताझो अ्रस्मयाश्रो, कयलबलणाओो ण _ताओो प्रस्सयाओं, कयविह॒वाशो ण॑ 
ताभो भ्रस्मयाओ, सुलद्ध ण तापमति माणुस्सए जस्मजीवियफले जाश्रो ण बहुण नगरगोरूचाण 
सणाहाण य जाव वसहाण* य ऊहेहि य घण्णेहि य वसणेहि य छेप्पाहि य ककुहेहि 
य वहेहि य फण्णेहि य अच्छीहि य नासाहि य जिव्भाहि य शो हि य कम्बलेहि य सोल्लेहि 
य तलिएहि य मज्जिएहि य परिसुक्केहि ण लाव्णह य सुर च सहु च भेरण च जाइ च सीहु च पसन्‍्न 
घ आसाएमाणीओ विसाएसाणीशो, परिभाएमाणाश्रो परिभ्रु जेंमाणीशो दोहल विणेंत्रि। तजइण 
झहमवि बहुण नगर जाव३ विणिष्जासि' तक्ति कददु तसि दोहलसि भ्रविणिज्ञमाणसि सुक्का भुक्खा 
निम्मसा झोलुस्गा शोलुग्गसरीरा नित्तेया दीण-विमण-बयणा पडुल्लइयसुहा पश्रोमथिय-नयण-वयण- 
कमला जहोइय पुष्फवत्थमंधमललालकाराहार झपरिभू जमाणी करयलमलियव्ब कमलमाला श्रोहय 
जाव (मणसकप्पा करयलपल्हत्थमुही अट्टज्काणोवगया सुमिययदिद्वीया) कियाइ । 


१०--वे माताएँ धन्य है, पृण्यवती है, ऋृतार्थ है, सुलक्षणा है, उनका ऐद्वर्य सफल है, उनका 
भनुष्यजन्म और जीवन भी साथंक है, जो भतेक अनाथ या सनाथ नागरिक पशुओ यावत्‌ वृषभो 
के ऊधस्‌ (वह थैली जिसमे दूध भरा रहता है) स्तन, वृषण-अण्डकोष, पू छ, ककुद्‌ (स्कन्ध का ऊपरी 
भाग) स्कन्ध, कर्ण, नेत्र, नासिका, जीभ, जोष्ठ (होठ) कम्बल--सास्ना (गाय के गले का चमडा) 
जो कि शूल्य (शूला-प्रोत), तलित (तले हुए) भूष्ट (भुने हुए), शुष्क (स्वय सूखे हुए) भौर लवण- 


सस्क्ृत मास के साथ सुरा, मधु (पुष्पनिष्पन्न मदिरा-विशेष) मेरक (मद्य विशेष जो तालफल से 
निर्मित होती है) सीधु (एक विज्येष प्रकार की मदिरा जो 


गुड व धान के मेल से निष्पन्न होती है) 
भसन्ना (वह मदिरा जो द्राक्षा आदि से बनती है) इन सव मद्यो का सामान्य व विशेष रूप से 
आस्वादन, विस्वादन, परिभाजन-वित्तरण (दूसरो को बॉटती हुई) तथा परिभोग करती हुई अपने 
दोहद को पूर्ण करती है । काश ! मैं भो अपने दोहद को इसी प्रकार पूर्ण करूँ । 
. इस विचार के अनन्तर उस दोहद के पूर्ण न होने से वह उत्पला नाभक कटग्राह की 
सूखने लगी, (भोजन न करने से वल रहित होकर) भूखे व्यक्ति के समान दीखने लगी, मास हि 
१ दि अ, सूच--दे 


६ द्विझ,सूच--८ ३ दि झ, सूत्र--७ 


१२ ] [ विपाक्सूचर--अ्रयम श्र तस्कन्‍्ध 


भ्रस्थि-शेप हो गयी, रोगिणी व रोगी के समान शिथिल शरीर वाली, निस्तेज--कान्तिरहित, दीन 
तथा चिन्तातुर भुख वाली हो गयी । उसका बदन फीका तथा पीला पड गया, नेत्न तथा मुख-कमल 
मुर्का गया, यथोचित पुष्प, वस्त्र, गन, माल्य-फूलो की गू थी हुई माला-प्राभूषण और हार आदि 
का उपभोग न करने वाली, करतल से मदित कमल को माला की तरह म्लान हुई कर्तव्य व अ्रकर्तव्य 
के विवेक से रहित चिन्ताग्रस्त रहने लगी । 


११--इम च ण भीमे कूडग्गाहे जेणेव उप्पला कूडग्गाहिणी तेणेब उवागच्छुइ, उचागच्छित्ता 
झोहय० जाव पासइ, एवं वबयासी--'कि ण तुमे देवाणुपष्पिए ! श्रोहय जाव भियासि ?* 


तए ण सा उप्पला भारिया भीम कूडग्गाह एव वयासी--'एवं खलु, देवाणुप्पिया मम 
तिण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण दोहला पाउब्मुया--घन्ना ण ताथो जाश्रोण बहुण गोरूवाण ऊहेहि य 
जाव लावणेहि य सुर च ६ भ्रासाएमाणीशो ४ दोहल विणेति ।!! तए ण श्रह देवाणुष्पिया ! तसि 
दोहलसि अविणिज्ञमाणसि जाव फकिपासि ।' 


११--इतने मे भीम नामक कूटग्राह, जहाँ पर उत्पला नाम की कूटग्राहिणी थी, वहाँ प्राया 
झौर उसने आ्रातंध्यान ध्याती हुई चिन्ताग्रस्त उत्पला को देखा | देखकर कहने लगा--'देवानुप्रिये ! 

तुम क्यो इस तरह शोकाकुल, हथेली पर भुख रखकर श्रार्तेध्यान मे मग्न हो रही हो ? तदनन्तर वह 
उत्पला भार्या भीम नामक कूटग्राह को इस प्रकार कहने लगी-स्वामिनू ! लगभग तीन भास 
पूर्ण होने पर मुझे यह दोहद उत्पन्न हुआ कि बे मात्ताएँ धन्य है, कि जो चतुष्पाद पशुझो के ऊधस्‌ 
स्तन झ्रादि के लवण-सस्कृत माँस का अनेक प्रकार की मदिराझों के साथ श्रास्वादन करती हुईं 
अपने दोहद को पूर्ण करती हैं । उस दोहद के पूर्ण न होने से निस्तेज व हतोत्साह होकर मै आतेध्यान 
में मग्न हूँ । (यहाँ पूर्वोक्त विवरण समझ लेना चाहिये ।) 


१२--तए ण से भीभे क्ूडर्गाहे उप्पल भारिय एवं वयासी--'मा ण तुम देवाणुप्पिया ;। 
श्रोहपमणसकप्पा जाब फ्रियाहि, भ्रह ण तहा करिस्सासि जहा ण तव दोहलस्स सपत्ती भविस्सइ । 
ताह इब्दाहि जाव (कंताहि पियाहि मणुण्णाहि सणाम्राहि) वरगृहिं समासासेह । 


तए ण से भोमे कूडर्गाहे भ्रद्धर्तकालसमयसि एगे श्रबीए सचन्नद्ध जाव (बद्धवस्मियकवए 
उप्पीलियसरासणपट्टीए पिणद्धगेवेज्जे विमलवरबद्धचिंघपटट गहियाउह) पहरणे सयाझो गिहाश्रो 
निग्गच्छद, निरगच्छित्ता हत्थिणाउर नयर मज्कममज्म्ेण जेणेब गोभण्डवे तेणेव उवागए, बहुण 
तगरगोरूवाण जाव वसभाण य भ्रप्पेगइयाण ऊहे छिदइ जाव प्रप्पेगइयाण कंबले छिदइ, श्रप्पेगइयाण 
प्रश्नमज्नाइ अगोवगाइ वियगरेइ, वियगेत्ता जेणेब सए गिहे तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता उप्पलाए 
फूडग्गाहिणीए उबणेइ | तए ण सा उप्पला भारिया तेहि बहुहि गोमसेहि य सोल्लेहि य सुर च-५ 
भ्रासाएसाणी-४ त दोहल विणेद। तए ण सा उप्पला कूडग्गाहिणो सपुण्णदोहला समाणियदोहला 
विणीयबोहला वोच्छिन्नदोहला सपन्नदोहला त गब्म सुहसुहैेण परिवहुइ । 


१२--तदनन्तर उस भीम कूटग्राह ने अ्रपली उत्पला भार्या से कहा--देवानुप्रिये तुम 
चिन्ताग्रस्त व आतंध्यान युक्त न होओ, मैं वह सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हारे इस दोहद की परिपूत्ति 
हो जायगी । इस प्रकार के इष्ट, प्रिय, कानत, मनोहर, मनोज्ञ वचनो से उसने उसे समाइवासन दिया। 


तत्पदचातू भीम कुठ्माह झाधी रात्रि के समय अकेला ही दृढ़ कवच पहनकर, घनुष-वाण 


द्वितीय अध्ययन ] ([ बे 
से सज्जित होकर, अ्रवेयक धारण कर एवं झ्रायुध प्रहरणो को लेकर अपने घर से निकला और 
हश्विताप सर के मध्य से होता हुआ जहाँ पर गोमण्डप था वहाँ पर आया, और आकर वह 
नागरिक पशुओं यावत्‌ वृषभो मे से कई एक के ऊधस्‌, कई एक के सास्‍्ना-कम्वल आदि व कई एक 
के भन्यान्य भ्रद्धोपाड़ों को काटता है और काटकर अपने घर आता है। झ्राकर अपनी भार्यां 
उत्पला को दे देता है। तदनन्तर वह उत्पला उन अनेक प्रकार के शूल झ्रादि पर पकाये गये गोमासो 
के साथ प्रनेक प्रकार की मदिरा भ्रादि का आस्वादन, विस्वादन करती हुई अपने दोहद को परिपूर्ण 
करती है । इस तरह वह परिपूर्ण दोहद वाली, सन्‍्मानित दोहद वाली, विनीत दोहद वाली, 
व्युच्छिन्न दोहद वाली व सम्पन्न दोहद वाली होकर उस गर्भ को सुखपूर्वंक धारण करती है। 


१३-तए ण सा उप्पला कूडग्गाहिणी श्रश्नया कयाइ नवण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण दारग 
पयाया १ तए ण तेण दारएण जायसेत्तेण चेव सहया सहयथा चिच्चो सह ण विघुद्दु विस्सरे आरसिए । 


तए ण तस्स दारगस्स श्रारसिय-सद् सोच्चा निसम्म हत्थिणाउरे नथरे बहवे नगरगोरूवा 
जाव वसभा य भोया तत्था तसिया उबव्विग्गा सब्बशो समता विप्पलाइत्या। तए ण तस्स वारगस्स 
प्रस्मापियरों अयभेयारूव नासघेज्ज करेन्ति--'जम्हा ण भ्रम्ह इसेण दारएण जायमेत्तेण चेव महया 
सहया चिच्ची सं णं विघुट्ट विस्तरे झआरसिए, तए ण॑ं एयस्स दारगस्स झारसियसहं सोच्चा निसम्म 
हत्यिश्लाउरे नयरे बहुबे नगरगोरूवा जाव भीया तत्या तसिया उब्विग्गा, सब्वशो समता विष्पलाइत्था, 
तम्हा ण होउ अम्ह दारए 'गोत्तासए' नामेण | 

तए ण॑ से मोत्तासए दारए उस्मुक्कबालभावे जाए यावि होत्या । 


१३ --तदनन्तर उस उत्पला नामक कूंटग्राहिणी ने किसी समय नव-मास परिपूर्ण हो जाने 
पर पुत्र को जन्म दिया । जन्म के साथ ही उस बालक ने अत्यन 


न्‍्त कर्णकटु तथा चोत्कारपूर्ण भयकर 
भ्रावाज की । उस बालक के कठोर, चीत्कारपूर्ण शब्दों को सुनकर तथा अवधारण कर हस्तिनापुर 
नगर के बहुत से नागरिक पशु यावत्‌ वृषभ आदि भयभीत व उद्वंग को प्राप्त होकर चारो दिज्ञाश्रो 
में भागने लगे । इससे उसके माता-पिता ने इस तरह उसका नाम-सस्करण किया कि जन्म के साथ 
ही इस बालक ने 'चिल्दी” चीत्कार के दारा कर्णकटु स्वर युक्त आकन्दन किया, इस प्रकार के उस 
कर्णकटु, चीत्कारपूर्ण आकऋदन को सुनकर तथा भ्रवधारण कर हस्तिनापुर के गौ झ्रादि नागरिक 
पशु भयभीत व उद्विग्न होकर चारो तरफ भागने लगे, श्रत इस 


बालक का नाम गोचास (गाय आदि 
पशुओ को ज्ञास देने वाला) रक्‍्खा जाता है। 

तदलच्तर यथासमय उस गोत्रास नामक बालक ने बाल्यावस्था को त्याग कर युवावस्था 
मे प्रवेश किया । 


. <-तए ण से भोमे कूडर्गाहे श्त्नया कयाइ कालघम्मुणा सजुते । तए ण से गोत्ता दारए 
बहुएण॑ सित्त-नाइ-नियग-सयण सम्बन्धि-परियणेण संद्धि संपरिवुड्धे रोयसाणे कन्दमाणे विशबमांगे 
हे कूडग्गाहुस्त नीहरणं फैट फ कफरेत्ता बहुह लोइयमयकिच्चाइ करेइ । तए ण से सुनदे राया 
पास दारय अज्नया कयाइ सयसेव कूडग्गाहत्ताए ठाबेइ। तए ण से गोत्तासे द 

यार होत्या--भ्रहम्सिए जाव दुष्पडियाणदे ॥ 55% 53% 


डंडे ] [ विपाकतृत्र--प्रयम अर तस्कन्ध 


१४--तत्परचात्‌ (गरोत्रास के युवक हो जाने पर) भीम कूटग्राह किसी समय कालधर्म 
(मृत्यु) को प्राप्त हुआ । तब गोन्रास वालक ने अपने मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी और 
परिजनो से परिवृत होकर रुदन, विलपन तथा आकन्दन करते हुए अपने पिता भीम कूटग्राह का 
दाहसस्कार किया । अनेक लौकिक मृतक-क्रियाएँ की ) तदनन्तर सुनन्द नामक राजा ने किसी समय 
स्वयमेव गोत्रास वालक को कूटग्राह के पद पर नियुक्त किया । गोत्रास भी (अपने पिता की ही भाति) 
महान्‌ अ्रधर्मी व दुष्प्रत्यानन्द (बडी कठिनता से प्रसन्न होने वाला) था । 


१५-तए ण से गोत्तासे दारए कूडरगाहित्ताए कल्लाकल्लि श्रद्धरत्तिवकालसमयसि एगे 
झबीए सन्नद्धवद्धधवए जाबव गहिया-उहप्पहरणे सयाओ गिहाप्नो निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव 
गोसण्डवे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता बहूण नगरगोरूबाण सगाहाण य जाव" वियगेइ, जेणेव सए 
गिहे तेणेब उवागए। तए ण से गोत्तासे कूडग्गाहे तेहि बहुहि गोमसेहि य सोल्लेहि य जाव (तलिएहि 
य भज्जिएहि य परिसुक्केहि य लावणेहि थ सुर च ६ श्रासाएमाणे वित्ताएमाणे जाब विहरइ॥ तएण 
से गोत्तासए कूडग्गाहे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहु पावकम्म समज्जिणित्ता पचच- 
ससयाइ परमाउय पालदत्ता अट्टदुहट्टोवगए कालसमासे काल किच्चा दोच्चाए पुढ्वीए उबकोस 
तिसागरोवसठिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उवबन्न । 


१५--उसके बाद वह गोत्रास कूटग्राह प्रतिदित आधी रात्रि के समय सैनिक की तरह तैयार 
होकर कवच पहिनकर और शास्त्रास्त्रो को धारण कर अपने घर से निकलता । निकलकर गोमण्डय 
मे जाता । वहाँ पर अनेक गो आदि नागरिक पशुओो के अद्भोपाड्रों को काटकर अपने घर झा जाता । 
भ्राकर उन गौ श्रादि पशुओं के छशुलपक्व तले, भुने, सूखे और नमकीन मासों के साथ मदिरा 
शादि का आस्वादन, विस्वादन करता हुआ जीवनयापन करता । 


तदनन्तर वह गोआस कूटग्राह इस प्रकार के कर्मोंवाला, इस प्रकार के कार्यों मे प्रधानता 
रखने वाला, इस प्रकार की पाप-विद्या को जानने वाला तथा ऐसे ऋूर आचरणो वाला नाना प्रकार 
के पापकर्मों का उपाजेन कर पाच सौ वर्ष का पूरा भायुष्य भोगकर चिन्ता और दु ख़ से पीडित 


होकर मरणावसर मे काल करके उत्कृष्ट तीन सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाले दूसरे नरक मे नारक 
रूप से उत्पन्न हुआ । 


१६-तए ण विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभदा नास भारिया जायनिदुया यावि होत्था । 
जाया जाया दारगा विणिहायसावज्जति | तएण से गोत्तासे कूडग्गाहे दोच्चाएं पुठवीए प्रणंतर 
उब्बद्वित्ता इहेव चाणियगासे नयरे विजयमित्तत्स सत्यवाहस्स सुभद्ाए भारियाए कुच्छिति पुत्तत्ताए 
उबबस्न १ तए ण॑ सा सुभद्ा सत्थवाहों अ्न्नया कयाइ नवण्ह सासाण बहुपडिपुण्णाण दारग पयाया । 


१६-विजयमित्र की सुभद्रा ताम की भार्या जातनिन्दुका (जन्म लेते ही मरने वाले बच्चो 
को जन्म देने वाली) थी । श्रतएव जन्म लेते ही उसके बालक विनाश को प्राप्त हो जाते (मर जाते) 
थे । तत्पश्चात्‌ वह गोत्रास कूटग्राह का जीव भी दूसरे नरक से निकलकर सीधा इसी वाणिजग्नाम 
नगर के विजयमित्र साथेवाह की सुभद्रा नाम की भार्या के उदर मे पुश्ररूप से उत्पन्न हुआ--गर्भ मे 





१ हि झसूनद 
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श्राया | तदनस्तर किसी अन्य समय मे नव मास परिपूर्ण होने पर सुभद्रा सार्थवाही ने पुत्र को 
जन्म दिया । 


१७--तए ण सा सुभद्रा सत्थवाही त दारग जायमेत्तय चेव एगते उवकुरुडियाए उज्भावेइ, 
उज्कावित्ता दोच्चपि गिण्हावेइ गिण्हावित्ता भ्रणुपुष्ेण सारक्खेमाणी सगोवेमाणी सबडढेइ । 

तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरों ठिदवडिय च चन्दसुरपासणिय च जागरिय च महया 
इड्डीसककारसमुदएण करेच्ति | तए ण तरस दारगस्स अ्रम्भापियरो एक्कारसमे दिवसे निव्वत्ते, सपत्ते 
बारससे दिवसे इससेयारूव गोण्ण गरुणनिप्फल्न नाम्धेज्ज करेन्ति--जम्हा ण श्रम्ह इसे दारए 
जायमेत्तए्‌ चेव एगते उपकुरडियाए उज्मिए, तम्हा ण होउ श्रम्ह दारए उज्मिए नामेण ॥ तएणं से 
उज्मिए दारए पचधाईपरिग्गहिए, त जहा--खोरधाईए मज्जणधाईए मण्डणधाईए कीलावणधाईए 
प्रकधाईए, जहा वढपइचन, जाव निव्वाधाए गिरिकन्दरसल्लीणें विव चम्पकपायवे सुहसुहेण परिवड्ढइ । 


१७--तत्पद्चात्‌ सुभद्रा साथंवाही उस बालक को जन्मते ही एकान्त मे कूडे-कर्कंट के ढेर पर 
डलवा देती है, और पुन्त उठवा लेती है। तत्पदचात्‌ कऋ्रश सरक्षण व समोपन करती हुई उसका 
परिवद्धंन करने लगती है । 
उसके बाद उस बालक के माता-पिता स्थित्तिपतित-कुलमर्यादा के श्रनुसार पुत्रजन्मोचित 
बधाई बाटने भ्रादि की क्रिया करते है । चन्द्र-सूय-दर्शन-उत्सव व जागरण महोत्सव भी महान्‌ ऋद्धि 
एव सत्कार के साथ करते हैं । तत्पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ग्यारहवे दिन के व्यतीत हो जाने 
पर तथा बारहवाँ दिन भा जाने पर इस प्रकार का गौण-गुण से सम्बन्धित व गुणनिष्पन्न-गुणानुरूप 
नामकरण करते हैं--क्योकि हमारा यह बालक एकान्‍्त मे उकरडें--कचरा फेंकने की जगह पर फेक 
दिया गया था, अत हमारा यह बालक “उज्मितक' नाम से प्रसिद्ध हो | तदनन्तर वह उज्मितक 
कुमार पाच धायमाताझो की देखरेख मे रहने लगा । उन धायमाताओ्ो के नाम ये है--क्षीरधात्री-- 
दूध पिलाने वाली, स्तानधात्नी--स्तान कराने वाली, मण्डनधात्री--वस्त्राभूषण से श्रककृत करने वाली, 
ऋडापनधात्री--क्रीडा कराने वाली, और श्रद्धूधात्री--गोद मे उठाकर खिलाने वाली। इन धाय- 
माताओ के द्वारा दृढप्रतिज्ञ की तरह निर्वात--वायु से रहित एव निर्व्याघात-भ्राधात से रहित, पवे- 
तोय कनन्‍्दरा मे अवस्थित चम्पक वृक्ष की तरह सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होने लगा । 


१८-तए ण से विजयमित्ते सत्यवाहे श्रन्नया कयाइ गणिस च घरिसं च मेज्ज व पारिछेश्ज 
सच चउव्विहु भडग गहाय लवणसमुद्द पोयवहणेण उवागए। तए ण से तत्थ लवणसमुहे पोषविपत्तीए 
लिव्युडडभडसारे अत्ताणे श्सरणे कालघम्मुणा सजुत्ते । तए ण त विजयमित्त सत्यवाह जे जहा बहवे 
ईंसर-तलवर-साडबिय-कोडु बिय-इब्म-सेद्वि-लत्थवाहा लवणसमुद्दे पोयविवत्तोए छूढ निव्वडडभ- 
डसार कालधस्मुणा सजुत्त सुणेन्ति, ते तहा हत्थनिकलेव॑ च बाहिरभाण्डसार च गहाय एगते 
नवक्‍्कसति । १ हि 


१ प्रस्तुत सूत्र मे हस्तनिक्षेप व वाह्मभण्डसार इन शब्दो का प्रयोग किया गया है, आचाये झभयदे 
कप व 
इन पदों की निम्न व्याख्या की है--हस्तेनिक्षेपो-न्यास समर्पण यस्य द्रव्यस्य तद्‌ हस्तनिक्षेपम्‌, दम क 
एस आर च 3007 आर को हस्तनिक्षेप कहते हैं अर्थात्‌ किसी की साक्षी के बिना अपने हाथ से 
या सारभाण्ड हस्तनिक्षेप है और किसी की साक्षी से लोगो 
भाण्डसार के नाम से प्रचलित है । 300333%00305 233 
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१८- इसके बाद विजयमित्र सार्थवाह ने जहाज द्वारा गणिम (गिनती से वेची जाने वाली 
वस्तु, जैसे नारियल), धरिम (जो तराजू से तोलकर बेची जाय, जैसे घृत, तेल, णर्करा श्रादि), मेय 
(मापकर बेचे जाने योग्य पदार्थ जैसे कपडा, फीता आदि) और पारिच्छेयश (जिन वस्तुओं का क्रय- 
विक्रय परीक्षाधीन हो, जैसे हीरा, पन्ना आदि) रूप चार प्रकार की बेचने योग्य वस्तुएँ लेकर लवण- 
समुद्र मे प्रस्थान किया । परन्तु लवण-समुद्र मे जहाज के विनष्ट हो जाने से विजयमित्र की उपयुक्त 
चारो प्रकार को महामूल्य वस्तुएँ जलमग्न हो गयी और वह स्वय त्राण रहित (जिसकी कोई रक्षा 
करने वाला न हो) और अशरण (जिसको कोई आआराश्नय देने वाला न हो) होकर कालधर्म को प्राप्त 
हो गया । तदनन्तर ईइवर, तलवर, माडम्विक, कौटुम्बिक, इभ्य--धनी, श्रेष्ठी-सेठ तथा सार्थवाहो 
ने जब लवण समुद्र मे जहाज के नष्ट भर महामृल्य वाले क्राणक के जलमग्न हो जानेपर त्राण और 
शरण से रहित विजयमित्र की मृत्यु का वृत्तान्त सुना तो वे हस्तनिक्षेप-घरोहर व वाह्य (उसके अति- 
रिक्त) भाण्डसार को लेकर एकान्त स्थान मे (वाणिजग्राम से बाहर ऐसे स्थान पर कि जिसका दूसरो 
को पता न चल सके) चले गये । 


१९--तए ण सा सुभदा सत्थवाही विजयमित्त सत्यवाहु लवणसमुद्दे पोयविवत्तोए निव्धुड- 
भाण्डसार कालघम्मुणा सजुत्त सुणेंद्,, सुणित्ता महया पइसोएण श्रप्फुन्ना ससाणी परसुनियत्ता विव- 
चम्पगलया घस त्ति धरणीयलसि सब्वगेण सनिवडिया । त्ए ण सा सुमद्दा सत्यवाही भुदत्तन्तरेण 
प्रासत्था समाणो बहुह मित्त जाब (-नाइ-नियग-सजण-सबधि-परिययेण) सर्द्धि परिवुडा रोयसाणी 
कन्दसाणी विलवमाणी विजयमित्त-सत्यवाहस्स लोइयाइ मयकिच्चाइ करेइ। तए ण सा सुभद्दा 
सत्ययाही अ्रश्नया फयाइ लवणसमुद्दीत्तण च लच्छिविणास च पोयविणास व पहमरण च श्नणु- 
चिन्तेमाणी श्रणुचित्तेमाणी कालघम्मुणा सजुत्ता 


१६--तदनन्तर सुभद्रा साथंवाटी ने जिस समय लवणसमुद्र मे जहाज के नष्ट हो जाने के कारण 
भाण्डसार के जलमग्न हो जाने के साथ विजयमित्र सार्थवाह की मृत्यु के वृत्तान्त को सुना, तब वह 
पतिवियोगजन्य महान्‌ शोक से ग्रस्त हो गई। कुल्हाडे से कटी हुई चम्पक वृक्ष की शाखा की तरह 
धडाम से पृथ्वीतल पर गिर पडी । तत्पदचात्‌ वह सुभद्वा-साथंवाही एक मुद्दत्तं के अनन्तर अर्थात्‌ 
कुछ समय के पदचात्‌ आइवस्त हो अनेक मित्रो, ज्ञातिजनो, स्वजनो, सम्वन्धियो तथा परिजनों से 
घिरी हुईं रुदन ऋन्‍दन विलाप करती हुई चिजयमित्र के लौकिक मृतक-क्रियाकर्मं करती है । तदनन्तर 
वह सुभद्वा सार्थवाही किसी अन्य समय लवणसमुद्र मे पति का गमन, लक्ष्मी का विनाश, पोत्त-जहाज 
का जलमग्न होना तथा पति की मृत्यु की चिन्ता मे निमग्त रहती हुई काल-धर्में--मृत्यु को प्राप्त हो 
गयी । 


१९--तए ण ते नगरगुत्तिया सुभद्द सत्यवाहि कालगय जाणित्ता उज्कियग दारग सयाप्रो 
गिहाशो निच्छुमेन्ति, निच्छुनित्ता त गिह श्र॒न्नस्स दलयन्ति । 


त्तए ण से उज्कियए दारए सयाप्रो गिहाक्षो निच्छुढे समाणे वाणियगासे नगरे सिघाडग जाव 
(तिग-चडक्क-चच्चर-महापह-) पहेसु जूयललएसु, वेसियाघरेसु पाणागारेसु य सुहसुहेण परिवद्ुद । 
तए ण से उज्सियए दारए भ्रणोह॒ट्टिए जनिवारए सच्छुन्दमई सइरप्पयारे सज्जप्पसगी चोरजूयवेस- 
वारप्पसगी जाए यावि होत्या । तए ण से उज्मकियए अज्ञया फयाइ कामज्कभयाएं गणियाए सपलग्गे 


लक 
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जाए यावि होत्या । कामज्मयाए गणियाएं सांद्ध विउलाइ उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाइ भू जमाणे 


विहरइ । 


१६--तदनन्तर नगररक्षक पुरुषो ने सुभद्रा सार्थवाही की मृत्यु के समाचार जानकर उज्मि- 
तक कुमार को अपने घर से निकाल दिया झौर उसके घर को किसी दूसरे को (जो उज्मितक के पिता 
से रुपये मागता था, अधिकारी लोगो ने उज्मितक को निकाल कर रुपयो के बदले उसका घर उस 
उत्तमर्ण को) सौप दिया | 


अपने धर से निकाला जाने पर वह उज्मितक कुमार वाणिजग्नाम नगर के त्रिपथ, चतुष्पथ, 
चत्वर, राजमार्ग एव सामान्य मार्गों पर, दयूतगृहो, वेश्यागृहो व मच्यपानगृहों मे सुखपुर्वंक भटकने 
लगा | त्दनन्तर बेरोकटोक स्वच्छुन्दमति एवं निरकुश बना हुआ वह चौर्यकर्म, चूतकर्म, वेश्यागमन 
और परस्त्रीगमन मे आसक्त हो गया । तत्परचात्‌ किसी समय कामध्वजा वेश्या के साथ विपुल, उदार- 
प्रधान मनुष्य सम्बन्धी विषयभोगो का उपभोग करता हुआ समय व्यतीत करने लगा । 


२०--तए ण तस्स विजयमित्तस्स रज्नो श्रन्नया कयाइ सिरोए देवोए जोणिसूले पाउव्भूए 


यरावि होत्या । नो पचाएद विजयमित्ते राया सिरीए देबोीए संद्ध उरालाइ माण्णुस्सयाइ भोग-भोगाइ 
भु जमाणे विहृरित्तए । 


तए ण॑ विजयमित्ते राया प्तन्नया कयाइ उज्मियदारय कामज्काए गणियाए गिहाश्रो निच्छु- 


भावेह्द, निच्छुभावित्ता कामज्कय गणिय भ्रब्मितरिय ठावेइ, ठावइत्ता कामज्भयाए गणिश्राए संद्धि 
उरालाइ मोगभोगाइ भु जमाणे विहरइ | 


२०--तदनन्तर उस विजयमित्र राजा की श्री नामक देवी को योनिशूल (योनि मे होने शाला 
वेदना-प्रधान रोग) उत्पन्न हो गया। इसलिये विजयमित्र राजा अपनी रानी के साथ उदार-प्रधान 
मनुष्य सस्बन्धी कामभोगो को भोगने में समर्थ न रहा । श्रत श्रन्य किसी समय उस राजा ने 
उज्मितककुमार को कामध्वजा गणिका के स्थान से निकलवा दिया और कामध्वजा वेश्या के 
साथ मनुष्य सम्बन्धी उदार-प्रधान विषयभोगो का उपभोग करने लगा । 


२१--तए ण से उज्कियए वारए कासज्कयाएं गणियाए गिहाओ्रो निच्छुमेमाणे कामज्कपाए 
गणिश्राए भुच्छिए, गिद्ध, गठिए, भ्रज्कोवचल्ने अ्रश्नत्य फ्त्थइ सुई च रइ च घिइं च भ्विन्दमाणें तच्चित्ते 
तम्मणें तल्लेसे तदज्मवसाणे तवद्लोबउत्ते तयप्पियकरणे तब्मावणाभाविए कामज्ययाए गणियाए 

बहुणि प्रन्तराणि य छिट्टाणि य॒ पडिजागरमाणे-पडिजएगरमाणे विहर्‌इ। तए ण से उज्मियए दार 
अ्र्नया कयाइ कामज्कप गणिय अंतर लभेइ, लभित्ता कामज्मयाएं गणियाए गिह रहसिय 


अ्रणुप्पविसइ, भ्रणुष्पविसित्ता कासज्यपाएं ग्रणियाएं संद्धि उरालाइ मसाणस्सगाद भो 
थक मर, च्छ रण कु 
भू जसाणे विहरइ । एस्सगाइ भोगमोगाईं 


२१--तदनन्तर कामध्वजा गणिका के घर से निकाले जाने पर कामध्वजा 
(उसके हो ध्यान मे मूढ--पागल बना हुआ) गृद्ध (उस वेदया की ही सका ना जम 
ग्रथित (उसके ही स्नेहजाल मे जकडा हुआ) भौर अध्युपपत्न (उस वेदया की ही चिन्ता मे ४ 
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रहने वाला) वह उज्मितक कुमार भ्रन्यत्र कही भी स्मृति--स्मरण, रति--प्रीति व घुति--मानसिक 
शान्ति को प्राप्त न करता हुआ, उसी मे चित्त व मन को लगाए हुए, तद्विपयक परिणामवाला, 
तदिषयक श्रध्यवसाय-योगक्रिया, उसी सम्बन्धी प्रयत्न-विशेषप वाला, उसकी ही प्राप्ति के लिए 
उच्चत, उसी मे मन वचन और इन्द्रियो को समपित करने वाला, उसी की भावना से भावित होता 
हुआ, कामध्वजा वेश्या के अनेक अन्तर (ऐसा अवसर कि जिस समय राजा का झागमन न हो) 
छिद्र (राज-परिवार का कोई व्यक्ति भी न हो) व विवर (कोई सामान्य पुरुष भी जिस समय न हो) 
की गवेषणा करता हुआ जीवनयापन कर रहा था । 


तदनन्तर वह्‌ उज्मितक कुमार किसी श्रन्य समय मे कामध्वजा गणिका के पास जाने का 
भ्रवसर प्राप्तकर गुप्तरूप से उसके घर मे प्रवेश करके कामध्वजा वेदया के साथ मनुप्य सम्बन्धी 
उदार विषयभोगो का उपभोग करता हुआ जीवनयापन करने लगा | 


२२--इमस च ण बलमित्ते राया ण्हाए जाव (फ्यवलिकस्से कपकोउअमगल) पायच्कछत्ते 
सव्वालकारविभुसिए मणुस्सवागुरापरिविखत्ते जेणेंव कामज्कपाए गणियाए गेहे तेणेंव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता तत्थ ण उज्मियए दारए कामस्कयाएं गणियाएं स््धि उरालाइ भोग-मोग्राइ जाव 
विहरमाण पात्तइ, पासित्ता प्रासुरुत्ते रुट्टं, कुषिए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवलियभिर्डाड निडाले 
साहदूदु उज्कियग दारग पुरिसेहि गिण्हावेद, गेण्हा वित्ता श्रट्टि-मुट्टि-जाणु-को प्पर-पहार-सभर्ग-सहियगत्त 
करेइ, करेत्ता श्रवश्नोडयबन्धण करेइ्ट, करेच्ा एएण घिहाणेण चज्क ध्ाणवेइ । 


एवं खलु, गोयमा ! उज्मियए दारए पुरापोराणाण कम्माण जाव पच्चणुभवमाणे विहरदइ्द । 


२२--इधर किसी समय बलमित्र नरेद्य, स्नान, बलिकर्म, कौतुक, मगल (दुष्ट स्वप्नों के फल 
को विनष्ट करने के लिये) प्रायश्चित्त के रूप मे मस्तक पर तिलक एवं मागलिक कार्य करके सर्व श्रल- 
कारो से भ्रछक्ृत हो, मनुष्यों के समूह से घिरा हुआ कामध्वजा वेदया के घर गया। वहाँ उसने 
कामध्वजा वेदया के साथ मनुष्य सम्बन्धी भोगो का उपभोग करते हुए उज्मितक कुमार को देखा । 
देखते ही वह क्रोध से लाल-पीला हो गया । मस्तक पर त्रिवलिक भृकुटि--तीन रेखाओो वाली भोह 
(लोचन-विकारविशेष ) चढाकर अपने श्रनुचरो के हारा उज्कितक कुमार को पकडवाया । पकडवाकर 
यष्टि (लकडी ), मृष्टि (मुक्‍का), जानु (घुटना), कूर्पर (कोहनी) के प्रहारो से उसके शरीर को चूर- 
चूर भोर मथित करके भ्रवकोटक बन्धन (जिस बन्ध्न मे ग्रोवा को पृष्ठ भाग मे ले जाकर हाथो के 
साथ बाधा जाय) से बाधा और बॉधकर “इसी प्रकार से यह बध्य है” (जैसा तुमने देखा है) ऐसी 
श्राज्ञा दी । 

है गोतम ! इस प्रकार वह उज्मितक कुमार पूर्वेकृद पापमय कर्मों का फल भोग रहा है । 


उज्म्ितक का भविष्य 


२३--'उज्कियए ण भते | दारए इप्ो कालमासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिइ, काहि 
उववज्जिहिद ?* 

गोमसा ! उज्मियए दारगे पणवीस बासाइ परमाउये पालइत्ता श्रज्जेव तिभागावसेसे दिवसे 
सुलीभिन्ने कए समाणे कालमासे काल किच्चा इसीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । 


द्वित्तीय अध्यधत्त ] [३९ 


मिरिपायमुले वाणरकुलसि 
से ण तझो प्रणतर उन्वद्वित्ता इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चेयड्ढ प्मू /क 
चाणरत्ताए उववज्जिहिइ | से ण तत्थ उम्मुवकबालभावे तिरियभोगेसु मुच्छिए, गिद्ध , शहिए, अज्को- 
ववक्‍स्ते, जाए जाए वाणरपेललए घहेइ । त॑ एयकम्से एयप्पहाणें एयविज्जे एयसमायारे कालमासे काल 
किच्चा इहेव जम्ब॒ुद्दीवे दीवे भारहे बासे इन्दपुरे नयरे गणियाकुलसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिईइ । 


; हिन्ति सिवखावेहिति । तए ण॒॒ तस्स 
त्ए ण त दारय भ्रस्मापियरों जायमेत्तक बर््ध हिन्ति, नपु सगकम्स ग 
दारगस्स झम्मापियरों निष्वलबारसाहस्स इम एयारूव नामधेज्ज कर्रेहिति, त जहा-होड रण भम्ह 
इसे दारए पियसेणे नाम नपु सए ४ तएण से पिय्सेणे नपु सए उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते 
विस्तयपरिणयम्तेत्ते रुवेण य जोव्चणेण य लावण्णेण य उविकट्ठ उक्किट्रुसरीरे भविस्सइ । 


तएण से पियसेणे नपु सए इन्दपुरे नयरे बहजे राईसर-जाव (तलवर-साडबिय-कोड्‌ बिय-इत्स- 
सेट्टिसेणाबइ-) पत्चिइश्रो बहुहि यम विज्ञापयोगेहि य सतचुण्णेहि य हियउड्डावणाहि य निण्हुवर्णहि य 
पण्हुवर्गेहू थ बसोकरणेहि थ प्राभियोगिएहि ये भ्रभिमोगित्ता उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाइ 
भु जमाणें विहरिस्सइ । 


२३--गौतम स्वामी ने प्रइन किया--हे प्रभो ! यह उज्मितक कुमार यहाँ से कालमास मे 
काल करके कहाँ जायगा ? और कहाँ उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ू---गौतम ! उज्मितक कुमार २५ वर्ष की पूर्ण आयु को भोगकर आज ही त्रिभागाव- 
शेष दिन मे (दिन के चौथे प्रहर मे) शूली द्वारा भेद को प्राप्त होकर कालमास मे काल करके --मर कर 
रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे नारक रूप मे उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर सीधा इसी जम्बूद्वीप 
नामक द्वीप भे भारतवर्ष के वेताढ्य पर्वत के पादमूल--तलहटी (पहाड के नीचे की भूमि मे) वानर 
कुल में वानर के रूप में उत्पन्न होगा | वहाँ पर बालभाव को त्यागकर युवावस्था को प्राप्त होता 
हुआ वह पशु सम्बन्धी भोगों मे मुच्छित, गृद्ध-प्रथित भोगो के स्तेहपाश मे जकडा हुआ और भोगों 
ही से सत को लगाए रखने वाला होगा | वह उत्पन्न हुए वानरशिशुओ का अ्वहनन (घात) किया 
करेगा । ऐसे कुकर्म मे तललीन हुआ वह काल-मास मे काल करके इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के 
अन्तर्गत इन्द्रपुर नामक नगर भे गणिका के घर भे पुत्र रूप मे उत्पन्न होगा । माता-पिता उत्पन्न होते 
ही उस बालक को वरद्धितक (नपु सक) बना देंगे और नपु सक के कार्य सिखलाएंगे । बारह दिन के 
व्यतीत हो जाने पर उसके माता-पिता उसका “प्रियसेन! यह नामकरण करेंगे । बाल्यभाव को त्याग 
कर युवावस्था को प्राप्त तथा विज्ञ-विज्ञेष ज्ञान वाला, एवं बुद्धि आदि की परिपक्व अवस्था को 


उपलब्ध करने वाला वह प्रियसेन नपु सक रूप, यौवन व लावण्य के द्वारा उत्क्ृष्ट-उत्तम भौर उत्कृष्ट 
शरीर वाला होगा । 


तदनन्तर वह प्रियसेन नपु सक इन्द्रपुर नगर के राजा, ईडवर यावत्‌ अन्य भनुष्यो को अनेक 
प्रकार के प्रयोगो से, मन्‍्त्रों से भन्न्रित चूर्ण, भस्म आदि से, हृदय को शून्य कर देने वाले, प्रदुदय कर 
देने वाले, वश मे करने वाले, प्रसन्न कर देने वाले और पराधीन कर देने वाले प्रयोगों से वद्ीभृत 
करके मनुष्य सम्बन्धी उदार भोगो को भोगता हुआ समययापन करेगा। 


२४--तए ण से पियसेणे तपु सए एयकम्से एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे पाचकण्स 
समज्जिणित्ता एकवीस वाससय परसाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इंमोत रयणजलाए 


४०] [विपाकसुत्र -- प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 
पुढ्वोए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । तत्तो सरीसवेसु ससारो तहेव जहा पढसे' जाव पुदवि० । से ण 
तश्नो भ्रणतर उच्बद्विता इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे चासे चम्पाए नयरीए महिसत्ताए पच्चायाहिइ । से 
ण तत्थ भ्रन्नया कयाइ गोट्टिल्लएएह जोवियाओ ववरोबिए समाणे तत्येव चम्पाए नयरोए सेट्टिकुलसि 
पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ । से ण तत्थ उम्मुक्कबालभावे तहारूवाण थेराण अतिए केवल वोहि बुज्किहिइ, 
झणगारे भविस्सइ, सोहस्मे कप्पे, जहा पढमे, जाव अत करेहिइ, त्ति निक्‍्खेवो । 


इस तरह वह प्रियसेन नपु सक इन पापपूर्ण कामों में ही (भ्रपना कतंव्य, प्रधान लक्ष्य, विज्ञान 
एवं सर्वोत्तम आचरण) वनाएगा। इन दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा वह बहुत पापकर्मो का उपार्जन करके 
१२१ वर्ष की परम आ्लायु को भोगकर मृत्यु के समय मे मृत्यु को प्राप्त होकर इस रत्नप्रभा नामक 
प्रथम नरक मे नारक के रूप मे उत्पन्न होगा । वहाँ से निकलकर सरीसृप--छाती के वल से चलने वाले 
सर्प आदि प्राणियों की योनियो में जन्म लेगा | वहाँ से उसका ससार-अ्रमण प्रथम अध्ययन मे वणित 
मृगापुत्र को तरह होगा यावत्‌ पृथिवीकाय आदि में जन्म लेगा । वहाँ से निकलकर इसी जम्बूद्दीप 
नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष की चम्पा नामक नगरी में भेसा (महिप) के रूप मे जन्म लेगा । 
वहाँ गोप्ठिको-मित्रमण्डलो के द्वारा मारे जाने पर उसी नगरी के श्रेष्ठिकुल में पुत्ररूप मे उत्पन्न 
होगा । वहाँ पर वाल्यावस्था को पार करके यौवन अवस्था को प्राप्त होता हुआ वह तथारूप-विशिष्ट 
सयमी म्थविरों के पाम थका काक्षा आदि दोपो से रहित बोविलाभ को प्राप्तकर अनगार धर्म को 
ग्रहण करेगा । वहाँ से कालमास मे कालकर सौधर्म नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा । यावत्‌ 
मृगापुत्र के समान कर्मो का अन्त करेगा । यहाँ इस अध्ययन का निक्षेप समझ लेना चाहिये । 


तृतीय अध्ययन 


अभग्नसेन 
उत्क्षेप 
१--तच्चस्स उपखेंवों | 
१-तृतीय अध्ययन की प्रस्तावना पूर्ववत्‌ ही जान लेनी चाहिये । 


२--तैण फालेण तेण समएण पुरिभताले नाम नयरे होत्या, रिद्ध०।" तस्स ण पुरिमतालस्स 
नयरत्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए एस्थ ण श्रमोहदंसणे (प्रमोहदसी) उज्जाणे | तत्थ ण श्रमोहदसिस्स 
जक्सस्स जक्साययणे होत्या ५ तत्थ ण पुरिसताले महच्बले नप्त राय होत्था 


२- उस काल उस समय मे पुरिमताल नामक एक नगर था । वह भवनादि की अ्रधिकता से 
तथा धन-धान्य आदि से परिपूर्ण था। उस पुरिमताल नगर के ईशान-कोण मे अ्रमोघदर्शी नामक एक 


उद्यान था | उस उद्यान मे भश्रमोधदर्शी मामक यक्ष का एक यक्षायत्तन था। पुरिमताल नगर में 
महाबल नामक राजा राज्य करता था । 


चोरपल्ली 


३-तत्थ ण पुरिम्रतालस्स तयरस्स उत्तरपुरत्थिमें दिसीभाए वेसप्पते श्रढबोी सठ्या। एत्थ 
ण सालाडवो नाम चोरपल्ली होत्था। विसस-गिरिकन्दरकोलम्बसनिधिद्ठा बसीकलकपागारपरिवितत्ता 
छिल्नसेलविसमप्पवायफरिहोवग्ढा भ्रब्भितरपाणीया सुदुल्लभजलपेरता श्रणेगखनण्डी विदियजणदिन्त- 
निःगसप्पवेसा सुबहुयरस वि कुवियस्स जणस्स दुष्पहसा यावि होत्या । 


३--उस पूरिमताल नगर के ईशान कोण मे सीमान्त पर स्थित भ्रटवी मे शालाटवी नाम की 
चोरपल्ली (चोरो के रहने का प्रच्छ॒न्न स्थान) थी जो पर्वतीय भयकर गुफाओ के प्रास्तभाग--किनारे 
पर स्थित थी। बास की हक की बनी हुई बाडरूप प्राकार (कोट) से घिरी हुई थी । छित्च--अपने 
पवयवो से कटे हुए--पर्वेत के ऊँचे-नीचे प्रपात-गतेरूप खाई वाली थी। उसमे पानी की पर्याप्त सुविधा 


थी। उसके बाहर दूर-दूर तक पानी श्रप्राप्य था | उसमे भागने वाले मनुष्यो के भार्गेरप अनेक 
नि क्‌ 
गुप्तद्ार थे। हब को कक ५0०8 (आवागमन) कर सकता था। बहुत से मोष- 
व्यावतंक--चोरो से चुराई चस्तु वापिस लाने के लिये उद्यत 

बह कि जा पता जा, चत मनुष्यों द्वारा भी उसका पराजय 


चोरसेनापति विजय 
४ -सत्थ ण सालाडबीए चोरपफललोए विजए 


४ ए नाम चोरसेणाचई परिव अरहस्मिए 
व मी भ्रहम्मवद्धाई अ्रहम्माणुए भ्रहम्भपलोई अहस्मपलज्जणे सहन सोलतमदीबार अहम 
१ औप सूत्र-३ हि 


४०] [विपाकसृन्न-- प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 
पुठबोए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । तत्तो सरीसबेसु ससारो तहेव जहा पढमे* जाव पुदवि० | से ण 
तश्रो भ्रणतर उब्बद्वित्ता इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे चम्पाए नयरीए महिसत्ताएं पच्चायाहिइ । से 
ण तत्थ श्रन्नया कयाइ गोड्विल्ल्णाह जीवियाओ ववरोबिए समाणे तत्येव चम्पाए नयरीए सेट्टिकुलसि 
पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ । से ण तत्थ उम्मुक्कबालभावे तहारूवाण थेराण अतिए केवल वोहि वुज्मिहिइ, 
अणगारे भविस्सइ, सोहम्मे कप्पे, जहा पढमे, जाव अत करेहिदद, त्ति निवखेवो । 


इस तरह वह प्रियसेन नपु सक इन पापपूर्ण कामो में ही (अपना कतंव्य, प्रधान लक्ष्य, विज्ञान 
एव सर्वोत्तम आचरण) बनाएगा । इन दुष्प्रवृत्तियो के द्वारा वह बहुत पापकर्मो का उपार्जन करके 
१२१ वर्ष की परम भ्रायु को भोगकर मृत्यु के समय मे मृत्यु को प्राप्त होकर इस रत्नप्रभा नामक 
प्रथम नरक मे नारक के रूप में उत्पन्न होगा । वहाँ से निकलकर सरीसूप--छाती के वल से चलने वाले 
सर्प श्रादि प्राणियों की योनियो मे जन्म लेगा | वहाँ से उसका ससार-अ्रमण प्रथम अ्रध्ययन मे वर्णित 
मृगापुत्र की तरह होगा यावत्‌ पृथिवीकाय भ्रादि भे जन्म लेगा | वहाँ से निकलकर इसी जम्बूहीप 
त्तामक द्वीप के अन्तगंत भारतवर्ष की चम्पा नामक नगरी में भेंसा (महिप) के रूप मे जन्म लेगा | 
वहाँ गोष्ठिको-मित्रमण्डली के द्वारा मारे जाने पर उसी नगरी के श्रष्ठिकुल में पुत्ररूप मे उत्पन्न 
होगा । वहाँ पर वाल्यावस्था को पार करके यौवन अवस्था को प्राप्त होता हुआ वह तथारूप-विशिष्ट 
सयमभी स्थविरो के पास शका काक्षा श्रादि दोपो से रहित वोधिलाभ को प्राप्तकर अनगार धर्म को 
ग्रहण करेगा । वहाँ से कालमास मे कालकर सौधर्म नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा | यावत्‌ 
मृगापुत्र के समान कर्मो का श्रन्त करेगा । यहाँ इस अध्ययन का निक्षेप समझ लेना चाहिये । 


“५ द्छिए प्र भ्॒,सूत्र-बेर 


तृतीय अध्ययन 


अभग्नसेन 
उत्क्षेप 
१--तच्चस्स उपखेबो । 


१-तुतीय अध्ययन की प्रस्तावना पूर्ववत्‌ ही जान लेनी चाहिये । 


२--तेण कालेंण तेण समएण पुरिभताले नाम॑ नयरे होत्था, रिद्ध०।" तस्स ण पुरिमतालस्स 
नयरप्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाएं एत्थ ण अ्रमोहदंसणे (भ्रमोहदसी ) उज्जाणे | तत्थ ण श्रमोहदसित्स 
जक्खस्स जक्खाययणे होत्था । तत्थ ण पुरिमताले महब्बले नाम राया होत्था । 


२--उस काल उस समय मे पुरिमताल नामक एक नगर था| वह भवनादि की अ्रधिकता से 
तथा धन-धान्य आ्रादि से परिपूर्ण था | उस पुरिमताल नगर के ईशान-कोण मे श्रमोघदर्शी नामक एक 


उद्यान था । उस उद्यान मे अमोचघदर्शी नामक यक्ष का एक यक्षायतन था । पुरिसताल नगर मे 
महाबल नामक राजा राज्य करता था । 


चोौरपल्ली ह 


३--तत्य ण पुरिभतालस्सत नयरस्स उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए देसप्पते अडवी सठिया। एत्थ 
ण सालाडदो नाम चोरपलल्‍ली होत्था। विसस-गिरिकन्दरकोलस्बसनिविट्ठा बसीकलकपागारपरिविखत्ता 
छिन्नसेलविसमप्पवायफरिहोवर्ग्ढा श्रव्मितरपाणोया सुदुल्लमजलपेरता श्रणेंगखण्डी विदियजणदिन्न- 
निरगसप्पवेसा सुबहुयरस वि कुवियस्स जणस्त दुष्पहसा घावि होत्या । 


३--उस पुरिमताल नगर के ईशान कोण मे सीमान्त पर स्थित अटवी मे शालाटवी नाम की 
चोरपल्ली (चोरो के रहने का प्रच्छन्न स्थान) थी जो पर्वतीय भयकर ग्ुफाओरो के प्रान्तनभाग--किनारे 
पर स्थित थी। बास की जाली की बनी हुई बाडरूप प्राकार (कोट) से घिरी हुई थी । छिन्न--अपने 
झवयवो से कटे हुए--पर्वेत के ऊँचे-तीचे प्रपात-गर्तेरूप खाई वाली थी। उसमे पानी की पर्याप्त सविधा 
थी । उसके बाहर दूर-दूर तक पानी अप्राप्य था। उसमे भागने वाले भनुष्यो के मार्गलप अनेक 
गुप्तद्ार थे। शा आबक का 53 अकेका 388८ (आवागमन) कर सकता था। बहुत से मोष- 
व्यावतक--चोरो से चुराई व वापिस लाने के रि 

नही किया जा सकता था । से लगे उद्यत मनुष्यो द्वारा भो उसका पराजय 


चोरसेनापति विजय 
४ -तत्य ण सालाडवीए चोरपफललोए विजए नाम चो 


> रसेणावई परिवसइ | अहम 
(प्रहम्पिद श्रहम्मक्खाई अ्रहल्माणुए अहम्सपलोई अहस्मपलज्जणे 5 महल जाब 

(अमल साइन न॒ल्‍मकनान नानक क पाने व न एज परम लक न जान पका च्छ णू +०- 
२ कप सुन हे अहम्मसीलसमुदायारे श्रहम्मेण 


४२ ] [ विपाकसूत्र--प्रयम श्रूतस्कन्ध 


चेव वित्ति फप्पेमाणे विहरइ-हण-छिंद-भिद-वियत्तए) लोहियपाणी बहुनयरनिग्गयजसे, सूरे, दढप्पहारे, 
साहसिए, सदवेही परिवसइ प्रसिलट्टिपडममल्ले । से ण तत्थ सालाडवीए चोरपललीए पचण्ह्‌ चोरसयाण 
प्राहेवन्‍च जाव (पोरेवच्च सामित्त भद्दित्त महत्तरगत्त श्राणाईसर-सेणावच्च कारेसाणे पालेमाणें 
विहरइ । 


४--उस शालाटवी चोरपल्ली मे विजय नाम का चोर सेनापति रहता था | वह महा अधर्मी 
था यावत्‌ (अधर्मनिष्ठ, श्रधर्म की वात करने वाला, श्रधर्म का अनुयायी, अधर्मदर्शी, अधर्म मे 
भ्रनुराग वाला, भ्रधर्माचारशील, भ्रधर्म से जीवन-यापन करने वाला, मारो, काटो, छेदो, भेदो, ऐसा ही 
बोलने वाला था) उसके हाथ सदा खून से रगे रहते थे । उसका नाम अभनेक नगरो मे फैला हुआ था । 
वह शूरवीर, दृढप्रहारी, साहसी, शब्दवेधी--( विना देखे मात्र शब्द से लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त कर बीघधने 
वाला) तथा तलवार और लाठी का श्रग्रगण्य-प्रघान योद्धा था। वह सेनापति उस चोरपल्ली मे पाच 
सौ चोरो का स्वामित्व, श्रग्नेसरत्व, नेतृत्व, बडप्पन करता हुआ रहता था । 


४५--तत्थ ण से विजए चोरसेणावई बहुण चोराण य पारदारियाण य गठिभ्ेयाण य सधिच्छे- 
याण य खडपट्टाण य भ्रन्नेंसि च बहुण छिन्‍्न-भिन्‍न-बाहिराहियाण कुडगे यावि होत्या। 


तए ण से विजए चोरसेणावई पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमिल्ल जणवय बहुहि 
गामघाएहि य नगरघाएहि य गोग्गहणेहि थ बन्दिग्गहणेंहि य पन्थफोर्ट हि य खत्त-लणणेहि य श्रोवीले- 
माणे, विद्ध सेमाणे, तज्जेमाणे, तालेमाणे नित्याणे निद्धणे निवकणे करेमाणे विहरइ सहाबलस्स रण्णो 
झभिवसखण अभिवस्तण कृप्पाय गेण्ह्‌इ । 


५--तदनन्तर वह विजय नामक चोरसेनापति अनेक चोर, पारदारिक--परस्त्रीलम्पट, 
अन्थिमेदक - गाठ काटने वाले, सन्धिच्छेदक-साध लगाने वाले, जुआरी) धूतं वगैरह लोग (कि जिनके 
पास पहिनने के लिये वस्त्र-खण्ड भी न हो) तथा भनन्‍्य बहुत से छित्च--हाथ झ्रादि जिनके कटे हुए है, 
भिन्न--नासिका आदि से रहित तथा शिष्टमण्डली से बहिष्क्ृत व्यक्तियो के लिये कुटड्ूट:-बास के वन के 
समान गोपक या सरक्षक था । 


वह विजय चोरसेनापति पुरिमताल नगर के ईशान कोणगत जनपद--देश को-भनेक ग्रामो को 
सष्ट करने से, श्रनेक नगरो का नाश करने से, गाय भश्रादि पशुझो के भ्रपहरण से, कैदियों को चुराने 
से, पथिको को लूटने से, खात-सेघ लगाकर चोरी करने से, पीडित करता हुआ, विध्वस्त करता 
हुआ, तजित--तर्जनायुक्त करता हुआ, चाबुक आदि से ताडित करता हुआ, स्थानरहित घनरहित 
तथा धान्यादि से रहित करता हुआ तथा महाबल राजा के राजदेयकर-महसूल को भी वारम्बार स्वय 
प्रहण करता हुआ समय व्यतीत करता था । 


अ्भरनसेन 
६इ--तस्स ण विजयस्स चोरसेणावइस्स खन्‍्दसिरी नाम भारिया होत्था, श्रहीण० ।"१ तस्स 


१ द्वा भ्र, सूत्र-३े 


तृतीय अध्ययन अभग्नसेन ] [ ४३ 
ण विजयचोरसेणावइस्स पुत्ते खदसिरीए भारियाए श्रत्तए श्रभग्गसंणे नाम दारए होत्था, भ्रहीण-- 
पडिपुण्णपचिदियसरीरे विन्नायपरिणयमेत्ते जोग्वणगसणप्पत्तें । 


६--उस विजय नामक चोरसेनापति की स्कन्दश्री नाम की परिपूर्ण पाच इन्द्रियो से युक्त 
सर्वागसुन्दरी पत्नी थी । उस विजय चोरसेनापति का पुत्र एवं स्कन्दश्ली का श्रात्मज अभरनसेन नाम 
का एक बालक था, जो अन्यून--सम्पूर्ण पाच इन्द्रियो वाला--सगठित शरीर वाला तथा विशेष ज्ञान 
रखने वाला और बुद्धि की परिपक्वता से युक्त यौवनावस्था को प्राप्त किये हुए था । 


७--तेण कालेण तेण समएण समर्णे भगव मसहावोरे पुरिसतालनयरे समोसढें। परिसर 
निग्गया । राया निग्गओो । धम्मो फहिशझो । परिसा राया य पडिगशो । 


७--उस काल तथा उस समय मे पुरिमताल नगर मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे | 
परिषद्‌-जनसमूह धर्मदेशना श्रवण करने गये। राजा भी गया। भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया। 
धर्मोपदेश सुनकर राजा तथा जनता वापिस अपने स्थान को लौट श्राये । 


८-तैण फालेण तेण समएण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट भ्रन्तेवासी गोयमे जाब" 
रायमग्ग ससोगाढे । तत्थ ण बहवे हत्थो पासइ, बहबे पासे, पुरिसे सन्‍नद्धबद्धकवए । तेसि ण पुरिसाण 
मज्कगय एग पुरिस पासइ भ्रवशोडयबधण जाव* उम्घोसिज्जमाण। तए ण त पुरिस रायपुरिसा पढमसि 
चच्चरसि निसोयावेन्ति, निसीयाचेत्ता भट्ट चुल्लपिडए भ्रग्गश्नो घाएन्ति, घाएत्ता करप्पहारोहि 
तालेमाणा तालेमाणा फलुण कागणिमसाइ खावेति, यहिरपाणिय च पाएन्ति | तयाणन्तर च दोच्चसि 
चच्चरसि भ्रट्ट चुल्लमाउयाप्रो प्रग्गश्ो घाएन्ति, घाएत्ता कसपहारोंहि तालेसाणा तालेसाणा कलण 
फागणिमसाइ खार्वेति, रहिरपाणिय च पाएन्ति | एवं तच्चे चच्चरे श्रद्ठमहापिउ॒ए, चउत्थे झद्ठु सहा- 
साउयाप्रो, पचमे पुत्ते, छट्ू सुण्हाशो, सत्तमे जामाउया, भ्रट्ठमे घ्याप्नो, नवमे नत्तुया, दसमें नत्तईश्ो, 
एक्कारसमें नत्तुयावई, बारसमे नत्तुइणीश्रो, तेरसमे पिउस्सियपहया, चोहसमे पियुस्सियाश्रो, पन्‍नरसमे 
साउस्सियापइ्या, सोलससे साउस्सियाणो, सत्तरसमे सामियाओ, श्रट्टारसमे भ्रवसेस सित्त-ताइ-नियग- 


सयण-सबंधि-परियण श्रग्गभों घाएति, घाएत्ता कसप्पहारोह तालेसाणा तालेमाणा कलुण काग णिससाइ 
खा्वेति, दहिरपाणिय च पाएन्ति ! 


८--उस काल एवं उस समय से श्रमण भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य श्री गौतम 
हिने र् सेनिको की तरह शस्त्रो से 

सुसज्जित और कवच पहिने हुए भ्रनेक पुरुषो को देखा | उन सब पुरुषो के बीच भ्रवकोटक बन्धन से 

कहा गया है। 

हि तेदनन्तर राजपुरुष उस पुरुष को चत्वर (चार मार्गों से झ्धिक मार्ग जहाँ एक 

वैठाकर उसके झागे आठ लघुपिताशो (चाचाओ) को मारते है । तथा कशादि पह्वारो से &६ 7348 

हुए दयनीय स्थिति को प्राप्त हुए उस पुरुष को उसके ही शरीर मे से काटे गये मास के छोटे-छोटे 

१ द्विपझ्म, सूच-६ 


२ द्विझ्म सूच-६ 
रे द्वि़झ्न,सूच-७ 
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टुकडो को खिलाते हे और रुधिर का पान कराते हें । तदनन्तर द्विनीय चत्वर पर उसकी झाठ लघु- 
माताशों को (चाचियो को) उसके समक्ष ताडित करते है और मास खिलाते तथा रुधिरपान कराते 
है । इसी तरह तीसरे चत्वर पर आठ महापिताओं (पिता के ज्येप्ठ श्रावाओ-ताउओ) को, चौथे 
चत्वर पर श्राठ महामाताओं (पिता के ज्येष्ठ आताओं की धमरमंपत्नियो--ताइयो) को, पाचवे पर पूत्रो 
को, छट्ठे पर पुन्रवबुओं को, सातवें पर जामानाओझों को, आठवे पर लडकियों को, नवमे पर नप्ताओ 
(पौनत्रों व दोहित्रो) को, दसवे पर लडक॑ श्रौर लडकियों को लडकियों (पौत्रियों व दीहिच्रियो) को, 
ग्यारह॒वे पर नप्तृकापतियों (परौचियों व दौहिनियो के पतियों) को, तेरहवे पर पिता की बहिनों के 
पतियों (फूफाओ) को, चौदह॒वे पर पिता की वहिनो (वुआश्रो) को, पन्द्रहवे पर माता की वहिनो के 
पतियों (मौसाश्रो) को, सोलहवे पर माता की बहिनों को (मौसियों को), सच्नहवे पर मामा की 
स्त्रियों (मामियो) को, अठारहवे पर शेप मित्र, ज्ञाति, स्वजन सम्बन्धी और परिजनों को उस पुरुष 
के आ्रागे मारते है तथा चाबुक के प्रहारों से ताडित करते हुए वे राजपुरुष करुणाजनक उस पुरुष को 
उसके शरीर से निकाले हुए मास के टुकडे खिलाते और रुधिर का पान कराते है । 


अभग्तनसेन का पुर्वेभव 


६--तए ण से भगव गोयमे त पुरिस पासइ पासित्ता इसे एयारूवे जाव समुप्पन्न जाब 
तहेव निग्गए एव चयासी--'एवं खलु भ्रह ण भत्ते | त चेव जाव से ण भन्‍्ते ! पुरिसे पुव्वभवे के श्रासी * 
जाव विहरइ ४ 


६--तदनन्तर भगवान्‌ ग्रौतम के हृदय मे उस पुरुष को देखकर यह सच्धूल्प उत्पन्न हुआ 
यावत्‌ पूर्ववत्‌ वे नगर से बाहर निकले तया भगवान्‌ के पास आकर निवेदन करने लगे--भगवन्‌ | 
मैं आपकी आज्ञानुसार नगर में गया, वहाँ मैंने एक पुरुष को देखा यावत्‌ भगवन्‌ ! वह पुरुष पूर्वभव 
से कौन था ? जो इस तरह श्रपने कर्मों का फल पा रहा है ? 


अभग्नसेन का निन्नयभच 


१०--एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण त्ेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे, सारहे वासे पुरिमताल 
नाम नयरे होत्था, रिद्धत्थमियससिद्ध " । तत्थ ण पुरिसताले नयरे उदिए नाम राया होत्या, 
सहया० १ | तत्थ ण पुरिसताले निन्चए नाम अडयवाणिए होत्था । श्रड़्ढे जावे अपरिभुए, अ्रहम्मिए 
जाब दुप्पडियाणन्दे । तस्स ण निश्नयस्त बहवे पुरिसा दिन्लभइभत्तवेषणा कल्लाकल्लि कुद्दालियाशो 
य पत्थियपिडए य गिण्हृत्ति, गिण्हित्ता पुरिमतालस्स नगरस्स परिपेरन्तेसु बहंवे काइश्रडए य घृइअडए 
य पारेवइअडए य टिट्टविभिअडए य बगि-मयूरो-कुक्कुडिअडए य अन्नेसि च बहुण जलयर-थलयर- 
खह॒घरभाईण अडाइ गेण्हति, गेण्हेत्ता पत्थियपिडगाइ भरेंति, भरंतचा जेणेव निन्नयए अडवाणियए 
तेणामेबव उवागच्छति उवागच्छित्ता निन्नयस्स अडवाणियस्स उवणेंति ॥ 


१०--ईंस प्रकार निश्चय ही हे गौतम ! उस काल तथा उस समय इस जम्बृह्वीप चामक द्वीप 


१ ओऔप. सून-१ हे औप सूत्र १४१ 
२ झऔप० सूत्र-१४ ४ तृतीय अध्ययन-४ 


तृतीय अध्ययन ' अभग्नसेन ) (४५ 
के अ््तगेत भारतवर्ष मे पुरिमताल नामक समृद्धिपूर्ण नगर था। उस पुरिमताल नगर मे उदित नाम 
का राजा राज्य करता था, जो हिमालय पर्वत की तरह महान्‌ था। उस पुरिमताल नगर मे निर्णय 
नाम का एक अण्डो का व्यापारी भी रहता था। वह धनी तथा पराभव को न प्राप्त होने वाला, 
अधर्मी यावत्‌ (अधर्मानुयायी, श्रधर्मनिष्ठ, भ्रधर्म की कथा करने वाला, अधर्मदर्शी, श्रधर्माचारी) एव 
परम असन्‍्तोषी था । 


निर्णयनामक अणष्डवर्णिक के अनेक दत्तभृतिभक्तवेतन (रुपये पैसे और भोजन के रूप से 
वेतन ग्रहण करने वाले) अनेक पुरुष प्रतिदिन कुह्दाल व बास को पिटारियो को लेकर पुरिमताल नगर 
के चारो ओर अनेक, कौवी (कौए की मादा) के श्रण्डो को, घृको (उल्लू की मादा) के श्रण्डो को 
कबूतरी के अण्डो को, बगुली के अण्डो को, मोरनी के अण्डो को, मुर्गी के अ्रण्डो को, तथा अनेक 
जलचर, स्थलचर, व खेचर श्रादि जीवो के अण्डो को लेकर पिटारियो मे भरते थे और भरकर निर्णय 


नामक अण्डो के व्यापारी के पास आते थे, श्राकर उस अ्रण्डव्यापारी को अण्डो से भरी हुई वे 
पिटारियाँ देते थे । 


११--तए ण तस्स निन्‍तयस्य अडवाणियस्स बहवे पुरिसा दिन्‍्तभइभत्तवेयणा बहुचे काइ अप्डए 
जाव' कुककुडिअण्डए य श्रन्नेसि च बहूण जलयर-थलयर-खहयरमाईण श्रण्डपए तवएसु य कवल्लीसु 
ये कठ्ुएसु य भज्जणएसु य इगालेसु य तलेंति, भज्जेंति, सोल्लेन्ति, तलित्ता भज्जित्ता सोलेत्ता 
रायसग्गे अतरावणसि अडयपणिएण वित्ति कप्पेमाणा विहरति। श्रप्पणा याधि ण से निम्तयए 
अण्डवाणियए तह बहुहि काइअंडएहि य जाव कुक्कुडिअडएहि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिए हि 
य सुर च॒ सहु च मेरग च जाइ च सोधु चर श्रासाएसाणें-४ विहरइ | 


११--तदनन्तर वह निर्णय नामक श्रण्डवर्णक के अनेक वेतनभोगी पुरुष बहुत से कौदी यावत 
कुकडी के श्रण्डो तथा अ्रन्य जलचर, स्थलचर एब खेचर आदि पूर्वोक्त जीवो के भ्रण्डो को तवो पर 
कडाहो पर हाथो मे एवं अगारों से तलते थे, भूनते थे, पकाते थे | तलकर, भूनकर एवं पकाकर 


राजमार्ग की सध्यवर्ती दुकानो पर अण्डो के व्यापार से आजीविका करते हुए समय व्यतीत करते थे । 
वह निर्णण नामक अण्डवरणिक्‌ स्वय भी अतेक कौवी यावत्‌ कुकडी के अण्डो के, जो कि पकाये हुए, 


तले हुए और भुने हुए थे, साथ ही सुरा, मधु, मेरक, जाति तथा सीधु इन पचविध मदिराओ्नो का 


आस्वादेन करता हुआ जीवन-यापन कर रहा था । 
अभरनसेन का वतेमान-भव 
१९--लए ण से निन्‍नए भ्रड्याणियए एथकम्सें एयप्पहाणे एयबिज्जे एयससायारे 

पावकस्स समज्जिणित्ता एम वाससहस्स परम्ताउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा तच्चाए पुढबीए 
उवकोसेण सत्तसागमरोवभनविइएसु तेरइएसु नेरइयत्ताएं उववस्ने | से ण तश्ो अणतर उब्बद्वित्ता इहेच 
सालावडीए चोर॒पललीए विजयस्स चोरसेणावइस्स खदसिरीए भारियाए कुच्छिस पुत्तत्ताए उबचन्ने । 
१२--त्तदनन्तर वह निर्णय नामक अण्डवाणिक्‌ इस प्रकार के पापकर्मों 
मे रे ॥क्‌ का कर 
_अत्यधिक पापकर्मो को उपाजित करके एक हजार वर्ष की परम आयुष्य को भोगकर मृत्यु वेद 

२ तू अ, सूत्र १० और 


चुचहु 
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मृत्यु को प्राप्त करके तीसरी पृथ्वी--नरक मे उत्कृष्ट सात सागरोपम की स्थितिवाले नारको मे नारक 
रूप से उत्पन्न हुआ। वह निर्णयनामक अ्रण्डवणिक्‌ नरक से निकलकर विजयनामक चोरसेनाण्ति 
की स्कन्दश्नी भार्या के उदर मे पुत्र रूप मे उत्पन्न हुआ । 


१३--तए ण॒तीसे खन्‍्दसिरीए भारियाए भ्रन्तया कयाइ तिण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण इसे 
एयारूवे दोहले पाउब्मुए। 'घन्ताश्रो ण ताश्रो भ्रम्मयाओर जाश्रो ण वहहि मित्त-नाइ-नियग-सथण- 
सबधि-परियणमहिलाहि श्रन्ताहिय चोरमहिलाहि स॑रद्धि सपरिवुडा णए्हाया कयबलिकम्मा जाव 
(कयको उयस्तगल-) पायच्छित्ता सब्वालकारविभुसिया विउल भ्रमण पाण खाइम साइम सुरच 
मज्ज च श्रासाएमाणी विसाएमाणी परिभाएमाणीं परिभु जेमाणी विहरति। जिमियभुत्तुत्तरागयाग्रो 
पुरिसनेवत्थिया सन्नद्धवद्धवम्मियकवइया जाव' गहियाउह॒प्पहरणा भरिएहि फलएहि, निविकट्ठाहि 
असोहि, असागएह तोर्णोह सन्रोवेहि धर्णाह, समुषिषत्तेह सरेहि, समुल्लासियांहि दार्माहिं, 
लबियाहि य प्रोसारियाहि. उद्धर्ण्टाह, छिप्पतुरेण बज्जमाणेण महया उक्किद्ठु जाव 
(सोहनाय-बोल-कलकलरबेण) समुहरवभूय पिव करेमाणीश्रो सालाडवीए चोरपल्‍लीए संब्वश्रो 
समता श्रालोएमाणोश्रो श्रालोएमाणीश्रो श्राहिड्माणी श्रो दोहल विणेन्ति। त जइ अह पि जाव 
दोहल विणिज्जामि' त्ति कट्ट, तसि दोहलसि अ्रविणिज्जमाणस्ति जाव चुक्का भुक्खा जाव अट्वज्का- 
णोवगया भूमिगयविट्वीया क्रियाइ । 


१३--किसी अ्रन्य समय लगभग तीन मास परिपूर्ण होने पर स्कन्दश्री को यह दोहद (सकल्प) 
उत्पन्न हुआ--वे माताएँ धन्य है, जो मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धियों और परिजनों की 
महिलाओ तथा अन्य महिलाओ से परिवृत होकर स्तान यावत्‌ अनिष्टोत्पादक स्वप्नादि को निष्फल 
बनाने के लिये प्रायश्चित्त रूप मे माज्जलिक कृत्यो को करके सर्वप्रकार के श्रछकारो से अलक्ृत हो, 
वहुत प्रकार के अ्रशन, पान, खादिम स्वादिम पदार्थों तथा सुरा, मधु, मेरक, जाति और अ्रसन्नादि 
मदिराओो का आस्वादन, विस्वादन, परिभाजन और परिभोग करती हुई विचरती है, तथा भोजन 
के पश्चात्‌ जो उचित स्थान पर उपस्थित हुई है, जिन्‍्होने पुरुष का वेष पहना हुआ है और जो 
दृढ बन्धनो से बंधे हुए, लोहमय कसूलक श्रादि से युक्त कवच-लोहमय वख्तर वो शरीर पर धारण 
किये हुए है, यावत्‌ आयुध और प्रहरणो से युक्त है, तथा वाम हस्त मे धारण बिये हुए फलक-ढालो 
से, कोश-स्यान से बाहर निकली हुई तलवारो से, कन्धे पर रखे हुए तरकशो से ऊँचे किये हुए पाशो- 
जालो अथवा शस्त्रविशेपों से, सजीव-प्रत्यचा युक्त धनुषों से, सम्यक्तया फेके जाने वाले बाणों से, 
लटकती व श्रवसारित चालित जघा-घण्टियो के द्वारा तथा क्षिप्रतुर्य (शीघ्र बजाया जाने वाला वाजा) 
बजाने से महान्‌, उत्कृष्ट-आनन्दमय भहाध्वनि से समुद्र की आवाज के समान आकाशमण्डल को 
शब्दायमान करती हुई शालाटवी नामक चोरपल्ली के चारो ओर अवलोकन तथा उसके चारो तरफ 
म्रमण करती हुई अपना दोहद पूर्ण करती है । 


क्या अच्छा हो यदि मैं भी इसी भाति अपने दोहद को पूर्ण कछ ? ऐसा विचार करने के 
पश्चात्‌ वह दोहद के पूर्ण न होने से उदास हुई, दुबली पतली और जमीन पर नजर गडाए झआर्त 
ध्यान करने लगी । 


१ द्वि श्र, सूत्र-६ 


तृत्तीय अध्ययन अभग्नसेल ] [ ४७ 


१४--तए ण से विजए चोरसेणावई खदर्सिरि भारिय श्रोहपमणसकप्प जाव पासइ, पासित्ता 
एवं बयासी--क ण तुम देवाणुप्पिया ! श्रोहयमणसकप्पा जाब क्रियासि ?! 


तए ण सा खदसिरी विजयचोरसेणावइ एवं चयासी--'एव खलु देवाणुप्पिया ! भप्त तिण्हं 
सासाणं जाब क्रियासि ४ 


तए ण से विजए चोरसेणावई खदसिरीए भारियाए श्रतिए एयमट्ू सोच्चा निसम्म खद- 
सिरिभारिय एवं चधासी--अ्रहासुह देद(एप्पिए !” लि एयसदू पडिसुणद ! 


१४--तदनन्तर विजय चोरसेनापति ने आतंध्यान करती हुई स्कन्दश्नी को देखकर इस प्रकार 
पूछा--देवाणुप्रिये | तुम उदास हुई क्यो आत्तैंध्यान कर रही हो ? 


स्कन्दश्नी ने विजय चोरसेतापति के उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा--देवानुप्रिय ! मुझे गर्भ 
धारण किये हुए तीन मास हो चुके हैं। मुझे पूर्वोक्त दोहद हुआ, उसकी पूति न होने से कर्त॑व्य- 
अकर्तव्य-शुल्प होकर शोकाकुल एव आर्तष्यान कर रही हूँ। 


तब विजय चोरसेनापति ने अपनी स्कन्दश्री भार्या का यह कथन सुन और समझ कर स्कन्दश्री 


भार्या को इस प्रकार कहा- हे सुभगे | तुम इस दोहद को अपनी इच्छा के अनुकूल पूर्ति कर सकती 
हो, इसकी चित्ता न करो । 


१५- तए ण॑ सा खंदसिरिभारिया विजएण चोरसेणावइणा श्रब्भणुन्ताया समाणी हंट्ठा तुट्ठा 
बहुहि सित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण-महिलर्तह जाव अ्रस्ताहि य बहुहि चोरमहिलाहि साद्ध 
सपरिवुडा प्हाथा जाव विभुसिया विउल श्रसण-४ सुर च-५ श्रासाएसाणी-४ड चिहर्‌इ । जिसियभुत्तुत्त- 
रागया पुरिसनेवत्था सन्‍नद्धबद्ध० जाच आहिडसाणो दोहल विणेइ। तएणसा खदसिरिभारिया 


संपुष्णदोहुला, समाणियदोहुला विजीयदोहला चोच्छिस्नदोहला सपन्‍्नदोहला० त गब्भ सुहसुहेण 
परिचहुइ । 


१४ पदनन्तर वेह स्कन्दश्मी पति के वचनों को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से 
वहुत सहचारियों व चोरमहिलाओ को साथ मे लेकर स्नानादि से निवृत्त हो, श्रल्लकारो से अलकृत 
होकर विपुल अशन, पान, व सुरा मदिरा आदि का वास्वादत, विस्वादन करने लगी। इस त्तरह 
सबके साथ भोजन करते के पदचात्‌ उचित स्थान पर एकत्रित होकर पुरुषबेष को धारण कर तथा 
दृढ़ वन्धनों से बधे हुए लोहमय कसूलक आदि से युक्त कवच को शरीर पर धारण करके यावत्‌ अ्रमण 
करती हुई अपने दोहद को पूर्ण करती है। तत्परेचातू वह स्कन्दश्नी दोहद के सम्पूर्ण होने, सम्मानित 
होने, 2 होने, तथा सम्पन्न होने पर अपने उस गर्भ को परससुखपूर्वक धारण करती हुई 
रहने लगी । 


१६--तए ण सा चोरसेणाबइणी नवण्हु सासाण बहुपडिवुण्णाण दाग पयाया। तएण से 
विजए चोरसेणावई तस्स दारगस्‍्त महया इड्डोसककारससुदएण दसरत्त ठिइववडिय करेइ । तए ण से 
विजए चो रसेणावई तस्स दारगस्स एक्कारसमे दिवसे विउल श्रसण-४ उवकक्‍्खडाचेइ, उबक्‍्शडावित्ता 
2288 ० है 23 श्रामतित्ता जाब तस्सेव मित्तनाइ० पुरश्रो एव वयासी--'जम्हा ण अस्ह इससि 
दारगीस गव्भगयत्ति समार्णति इसे एयारूवे दोहले पाउड + तथ् णे 
अर एु ह्‌ः उ्सुएं, तम्हा ण होउ अस्ह दारए अ्रभग्गसेणे 


डेद | [ विपाकसूच्र--प्रथम श्र तस्कन्ध 


तए ण से भ्रभग्गसेणे कुमारे पचधाईपरिग्गहिए जाव"” परिवड्डइ । तए ण से श्रभग्गसेणे कुमारे 
उम्मुक्‍्कबालभावे यावि होत्था। श्रद्दुदारियाश्रो, जाव श्रटशे दाओ । उप्पि पासाए भु जसाणं 
विहरद । 


१६--तदन्तर उस चोर सेनापति की पत्नी स्कन्दश्ली ने नौमास के परिपूर्ण होने पर पुत्र 
को जन्म दिया । विजय चोरसेनापति ने भी दश दिन पर्यन्‍्त महान्‌ वैभव के साथ स्थिति-पतित- 
कुलक्रमागत उत्सव मनाया । उसके बाद वालक के जन्म के ग्यारहवे दिन विपुल अद्यन, पान, खादिम 
श्र स्वादिम तैयार कराया । मित्र, ज्ञाति, स्वजनों आदि को आमन्त्रित किया, जिमाया और उनके 
सामने इस प्रकार कहा, 'जिस समय यह बालक गर्भ मे आया था, उस समय इसकी माता को एक 
दोहद उत्पन्न हुआ था (उस दोहद को भग्न नही होने दिया) श्रत माता को जो दोहद उत्पन्न हुआ 
वह अभग्न रहा तथा निर्विष्न सम्पन्न हुआ | इसलिये इस बालक का “अ्रभग्नसेन'! यह नामकरण 
किया जाता है ।' तदनन्तर वह अभग्नसेन बालक क्षीरधात्री श्रादि पाच धायमाताओ्ो के हारा 
सभाला जाता हुआ वृद्धि को प्राप्त होने लगा। अनुक्रम से कुमार श्रभग्नसेन ने वाल्यावस्था को 
पार करके युवावस्था मे प्रवेश किया ) श्राठ कन्याओ के साथ उसका विवाह हुआ । विवाह मे उप्तके 
माता-पिता ने आ्ाठ-श्राठ प्रकार की वस्तुएँ प्रीतिदान--दहेज मे दी श्लौर वह ऊँचे प्रासादो मे रहकर 
मनुष्य सम्बन्धी भोगो का उपभोग करने लगा । 


१७-तए ण से विजए चोरसेणावई श्रत्नया कयाइ कालधस्मुणा सजुत्ते । 


तए ण से श्रभग्गसेणे कुमारे पर्चाह चोरसएहह सरद्धि सपरिवुडे रोयसाणे, कदमाणें, विलवसाणे 
विजयस्स चोरसेणावइस्स महया इड्डीसक्कारसमुदएण नोहरण करेइ, करेत्ता, बहुई लोइयाइ 
मच्चकिच्चाइ फरेद, करेत्ता केणइ कालेण प्रप्पपोए जाए यावि होत्था । 


१७--तत्पशचात्‌ू किसी समय वह विजय चोरसेनापति कालघधर्म (मरण) को प्राप्त 
हो गया । 


उसकी मृत्यु पर कुमार अभग्नसेन ने पाच सौ चोरो के साथ रोते हुए, आक्रन्दन करते हुए और 
विलाप करते हुए अत्यन्त ठाठ के साथ एवं सत्कार सम्मान के साथ विजय चोरसेनापति का नीहरण-- 
दाहसस्कार किया | बहुत से लौकिक मृतकहृत्य अर्थात्‌ दाहसस्कार से लेकर पिता के निमित्त 
किए जाने वाले दान भोजनादि कार्ये किए । थोडे समय के पश्चात्‌ अभग्नसेन शोक रहित हो गया । 


१८--तए ण ते चोरपचसयाइ अ्न्तया कयाइ श्रभग्गसेण कुमार सालाडवीए चोरपललीए 
सहया सहया इड्टीसक्कारेण चोरसेणावइत्ताए श्रभ्नेसचति । तए ण से शअ्रभग्गसेणे कुमारे चोरसेणावई 
जाए अ्रहम्मिए जाव'* कप्पाय गिण्हद । 


१८--तदनन्तर उन पाच सौ चोरो ने बडे महोत्सव के साथ अभग्नसेन को शालाटवी नामक 
चोरपलली में चोर सेनापति के पद पर प्रस्थापित किया। सेनापति के पद पर नियुक्त हुआ वह 
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है. 
तृतीय अध्ययल अभ्नग्नसेन ] [४९ 
अभग्तसेन, अधामिक, अधमेनिष्ठ, अधर्मदर्शो एव अधर्म का आचरण करता हुआ यावत्‌ राजदेय कर- 
महसूल को भी भ्रहण करने लगा । 


१६--लए ण ते जाणवया पुरिसा अ्रभग्गसेणेण चोरसेणावइणा बहुगामघायावर्णाहि ताबिया 
समाणा प्रस्नमन्‍्त सहारवेति, सदादेत्ता एव वयासी-- 


'एवं खलु, देवाणुप्पिया ! श्रभग्गसेणे चोरसेणावई पुरिमतालस्स तयरस्स उत्तरिल्ल जणवय 
बहुहि गामघाएह जाव' निद्धण करेमाणे विहर्‌इ। 'त सेय खलु, देवाणुप्पिया | पुरिमताले नयरे 
मह॒ब्बलस्स रण्णो एयसद्र विन्‍्नवित्तए ४ 


तए ण ते जाणवया पुरिसा एयमद्ठ श्रस्तमन्‍्नेण पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता महत्यं महग्घं महरिहं 
रायारिहं पाहुड गिण्हुंति, गरिण्हित्ता जेणेंव पुरिमताले नयरे त्तेणेव उबागया, जेंणेव महाबले राया 


तेणेव उवागया । महाबलस्स रण्णो त महत्यं जाव पाहुड उवर्णेति, उवर्णेत्ता करयलपरिग्गहिय मत्थए 
जर्जाल कट॒दु सहाबल राय एवं वयासी-- 


'वं खलु सामी ! सालावडीए चोरपल्लीए अ्रभग्गसेणें चोरसेणावई अम्हे बहुहि गासघाएहि 
य जाव* निद्धणे करेमाणे विहरइ। त इच्छामों ण, सामी ! तुज्क बाहुच्छायापरिग्गहिया निब्भया 
निरुवसरगा सुहेण परिवसित्तए' त्ति कुदटदु पायवडिया पजलिउडा सहाबल राय एयमसट्टू विन्नवेंति । 


१९--तदनन्तर अभग्नसेन नामक चोरसेनापति के द्वारा बहुत ग्रामो के विनाश से सन्तप्त 

हुए उस देश के लोगो ने एक दूसरे को बुलाकर इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रियों ' चोरसेनापति अ्रभग्नसेन पुरिमताल नगर के उत्तरदिशा के बहुत से 
ग्रामो का विनाश करके वहाँ के लोगो को धन-धानन्‍्यादि से रहित कर रहा है | इसलिये हे देवानु- 
प्रियो | पुरिमताल नगर के महाबल राजा को इस बात से ससूचित करता अपने लिये श्रे यस्कर है । 

तदनन्तर देश के एकत्रित सभी जनो ने परस्पर इस बात को स्वीकार कर लिया और जहाँ 
पर पुरिमताल नगर था एवं जहाँ पर महाबल राजा था, वहाँ महाथे, महार्घ (बहुमूल्य) महाह व 
राजा के योग्य भेंट लेकर आये और दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर दस नखो वाली अजलि करके 
महाराज को वह मूल्यवान्‌ भेट अपेंण की । अपंण करके महाबल राजा से इस प्रकार बोले--- 

है स्वामिन्‌ ! इस प्रकार निशुचय ही शालाटवी नामक चोरपल्ली का चोरसेनापत्ति 
अभरनसेन ग्रामघात तथा नगरघात आदि करके यावत्‌ हमे निर्धन बनाता हुआ विचरण कर रहा 


है। हे नाथ ! हम चाहते है कि आपकी भ्रुजाश्रो की छाया से सरक्षित होते हुए निर्भय और उपसे 
रहित होकर हम सुखपूर्वक निवास करे । इस प्रकार कहकर, पैरो मे पडकर त' 


था दोनो 
जीडकर उन प्रान्तीय पुरुषो ने महाबल नरेश से इस प्रकार विज्ञप्ति की । ग 


२०--त्तएण महब्बले राया तेसि जाणवयाण पुरिसाणं अतिए एयसद सोच्चा मिसमर 
शरासुरत्ते जाव (रुट्ट कुविए चडिक्किए मिसिमसिसेसाणें तिवलिय भिड़े निडा >> पे 


ले साहदूदु दड़ सद्दाचेइ, 
सद्दावेत्ता एद चयासी--“गच्छह ण छुम देवाणुप्पिया ! सालार्डाब चोरपल्लि विलु पाहि, हिल पसा 
भ्भग्सेण चोरसेणावइ जोवग्गाह्‌ गिण्हाहि, गिण्हित्ता सम उबणेहि ।* 
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तए ण से दडे 'तह क्ति एयमट्ट' पडिसुणेइ । तए ण से दडे बहुहि पुरि्सेह सन्नद्धवद्धवम्मिय- 
कवएहि जाव गहियाउह-पहरणेहि साड सपरिवुडे मगद्रएहि फलएह जाव छिप्पतुरेण वज्ञमाणेण 
महया जाव उषिकट्ठट जाव करेमाणे पुरिमताल नयर मज्ममज्भेण निग्गच्छइ, निर्गच्छित्ता जेणेव 
सालाडवो चोरप्लली तेगेंब पहारेत्थ गमणाए । 


२०--महावल नरेश उन जनपदवासियो के पास से उक्त वृत्तान्त को सुनकर रुष्ट, कुपित 
और क्रोध से तमतमा उठे । उसके अनुरूप ऋ्रेध से दांत पीसते हुए भोहे चढाकर श्रर्थात्‌ कोध की 
साक्षात्‌ प्रतिमा वनकर कोतवाल को बुलाते हे श्रीर बुलाकर कहते है--देवानुप्रिय ! तुम जाश्ो 
और शालाटवी नामक चोरपलली को लूट लो--नष्ट-अष्ट कर दो और उसके चोरसेनापति 
झभग्नसेन को जीवित पकडकर मेरे सामने उपस्थित करो | 


महाबल राजा की इस श्राज्ञा को दण्डनायक विनयपूर्वक स्वीकार करता हुआ, दुढ बधनो 
से बधे हुए लोहमय कुसूलक आदि से युक्त कवच को धारण कर आयुधो और प्रहरणो से लेस अनेक 
पुरुषो को साथ मे लेकर, हाथो मे फलक-ढाल वाधे हुए यावतृ्‌ क्षिप्रतूर्य के वजाने से महान्‌ उन्क्ृष्ट 
महाध्वनि एवं सिहनाद श्रादि के द्वारा समुद्र की सी गर्जना करते हुए, श्राकाश को विदीर्ण करते 
हुए पुरिमताल नगर के भध्य से निकल कर शालाटवी चोरपलली की ओर जाने का निश्चय 
करता है । 


२१--तए ण तस्स श्रभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स चारपुरिसा इमीसे कहाए लद्धुद्या समाणा 
जेणेब सालाडवी चोरपल्ली, जेणेव श्रभग्गसेणे चोरसेणावई, तेणेव उच्चागच्छति, उवागच्छित्ता करयल 
जाव परिग्गहिय सत्थए श्रजलि कट्टु एव चयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया | पुरिमताले नयरे महाबलेण 
रण्णा महाभडचडगरेण दण्डे श्राणत्ते--'गच्छह ण तुब्मे, देवाणुप्पिषा ! सालाडवि चोरप्ल्ल 
विलु पाहि, अभग्गसेणं चोरसेणावइ जोवग्गाह गेण्हाहि, गेण्हत्ता मम उवर्णेहि ।! तए ण से बडे 
महया भडचडगरेण जेणेव सालाडवो चोरपल्लो तेणेव पहारेत्थ गमणाएं। 


२१-तदनन्तर अभग्नसेन चोरसेनापति के गुप्तचरो को इस वृत्तान्त का पता लगा। 
वे सालाटवी चोरपलली मे, जहा अभरनसेन चोरसेनापति था, श्राये और दोनो हाथ जोडकर और 
मस्तक पर दस नखो वाली अजलि करके अभग्नसेन से इस प्रकार बोले--हे देवानुप्रिय ! पुरिसताल- 
नगर में महाबल राजा ने महान्‌ सुभटो के समुदायों के साथ दण्डनायक-कोतवाल को बुलाकर 
श्राज्ञा दी है कि-- तुम लोग शीघ्र जाओ, जाकर सालाटवी चोरपलली को नष्ट-म्रष्ट कर दो--लूट 
लो और उसके सेनापति अ्भग्नसेन को जीवित पकड लो और पकडकर मेरे सामने उपस्थित करो ।* 
राजा की झआञाज्ञा को झिरोधायें करके कोतवाल योद्धाश्रो के समूह के साथ सालाटबी चोरपल्ली मे 
आने के लिये रवाना हो चुका है । 


२२- तए ण से श्रभग्गसेणे चोरसेणावई तेसि चारपुरिसाण अतिए एयमसट्ट सोच्चा णिसम्म 
पच्चचोरसयाद सद्दावेइ, सदावेसा एवं वयासो--'एवं खलु देवाणुष्पिया ! पुरिसताले नयरे महाबले 
जाव तेणेव पहारेत्थ गसणाए। त सेय खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्ह॒ त दड सालार्डाव चोरपल्लि प्रसपत्ते 
अंतरा चेब पडिसेहित्तए ४ 

तए ण ताइ पचचोरसयाइ अभग्यसेणस्स चोरसेणावइस्स 'तह' त्ति जाव पडिसुणेंति । 


तृतीय अंध्ययंन अभग्नसेन | [ ५१ 


२२-तदनन्तर उस अभग्नसेन सेनापति ने अपने गुप्तचरो की वातो कों सुनकर तथा 
विचारकर अपने पाच सौ चोरो को बुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! पुरिमताल नगर के 
महाबल राजा ने आज्ञा दी है कि यावत्‌ दण्डनायक ने चोरपलली पर आक्रमण करने का तथा मुझे 
जीवित पकडने को यहाँ श्राने का निश्चय क्र लिया है, ञ्रत उस दण्डनायक को सालाटवी चोर- 
पल्‍ली पहुँचने से पहिले ही मार्ग मे रोक देना हमारे लिये योग्य है । 


भ्रभग्नसेन सेनापति के इस परामझशों को 'तथेति” (बहुंत ठीक, ऐसा ही होना चाहिए) ऐसां 
कहकर पाच सौ चोरो ने स्वीकार किया । 


२३-तए ण से अ्रभग्गसेणें चोरसेणावई विउल अभ्रसण पाण खाइम॑ साइम उववखडाबेइ, 
उवकक्‍्खडावेत्ता पर्चाह चोरसर्णह स॑द्धि ण्हाए जाव पायच्छिते भोयणमंडवर्स त विउल अ्रसण पाण 
खाइम साइम सुर च ५ आसाएमाणें ४ विहरइ । जिमियभुत्तुत्तारागए वि य ण समाणे आयते चोकक्‍्खे 
परमसुइभए पर्चाह चोरसएह सरद्धि श्रल्ल चम्म दुरुहइ, दुरुहित्ता सन्नद्धबद्ध जाव पहरणह सगइर्एह 
जाव रवेण पुव्वावरण्हकालसमयसि सालाडवोशो चोरपललोशो णिग्गच्छई, णिग्गच्छित्ता विसम- 
दुग्गगहण ठिए गहियभत्तपाणे त दड पडिवालेसाणे चिट्ठुद ॥ 


२३--तदनन्तर अभग्नसेन चोर सेनापति ने अ्रशन, पान, खादिम और स्वादिम--अनेक 
प्रकार की स्वादिष्ट भोजनसामग्री तैयार कराई तथा पाच सौ चोरो के साथ स्नानादि क्रिया कर 
हू स्वप्तादि के फलो को निष्फल करने के लिये मस्तक पर तिलक तथा अन्य माज्जलिक कृत्य करके 


भोजनशाला मे उस विपुल अशनादि वस्तुओं तथा पाच प्रकार की भदिराओरो का यथारुचि आस्वादन, 
विस्वादत आदि किया । 


भोजन के पश्चात्‌ योग्य स्थान पर आचमन किया, 
होकर पाच सौ चोरो के साथ श्राद्र चर्म पर आरोहण किया । तदननन्‍तर दृब्बन्धनो से बधे हुए, 
लोहमय कसूलक आदि से युक्त कवच को धारण करके यावत्‌ आयुधो और प्रहरणो से सुसज्जित 
होकर हाथो मे ढाछे बाधकर यावत्‌ महान्‌ उत्कृष्ट, सिहनाद आदि शछब्दो के द्वारा समुद्र के समान 
गर्जन करते हुए एवं आकाशमण्डल को शब्दायमान करते हुए अभग्नसेन ने सालाटवी चोरपल्ली 
से सध्याकह्ल के समय प्रस्थान किया । खाद्य पदार्थों को साथ लेकर विषम और दुगें-गहन वन मे 
ठहरकर वह दण्डनायक की प्रतीक्षा करने लगा। 


विवेचन --आद् चर्म पर आरोहण करने का क्या प्रयोजन है ? ऐसा प्रश्न उठने पर इसके 
समाधान के सम्बन्ध मे तीन मान्यताएँ है-- 


मुख के लेपादि को दूर कर परम शुद्ध 


आचार श्री अभयदेव सूरि के मल्तव्यानुसार-आद चर्मारोहति मागल्यार्थ॑मिति' आद चर्म 
का आरोहण करना चोरो का अपना सागलिक अनुष्ठान था। कारण विध्नध्वसकामों मगलमाचरैतः 
इस यक्ति के अनुसार अभग्नसेन और उसके साथियों ने दण्डनायक के बल को भाग मे रोकने मे ९ 
सकने वाले सभावित विधघ्नो कें विनाश की कामना से प्रस्थान से पूर्व यह मगल-अनष्ठान किया अ 

है दूसरी सान्‍्यता परम्परा का अनुसरण करने वाली है । 'तदनुसार आदर चर्म पर बार हिः 
होने का परमार्थ यह है कि अनुकूल-प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति मे पाव पीछे नही हटेगा । * के 
वा साधयेय, देह वा पातयेयम्‌' अर्थात्‌ हर प्रयत्न से कार्य को सिद्ध करके ही विराम छ गा. सत्य 
जे हा 
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देह का उत्सर्ग कर दूगा । इस प्रतिज्ञा से आ्रवद्ध होते का दृठतम सकल्प आदर चम पर ग्रारोहित 
होने से प्रतीत होता है । 


तीसरी मान्यता यह है कि जिस तरह आदर चर्म फैलता हे, वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी 
प्रकार इस पर आरोहण करने वाला भी धन-जनांदि परम समृद्धि के वृद्धि रूप प्रसार को उपलब्ध 
करता है। इसी महत्वाकाक्षा रूप भावना को सन्मुख रखते हुए भ्रभग्नमेन और उसके पाँच सौ 
साथियों ने आाद्र चर्म पर श्रारोहण किया । 


र४--तए ण से बड़े जेणेब श्रभशसेणे चोरसेणावई तेणेव उवागच्छई, उद्ागच्छित्ता 
प्रभग्गतेणेण चोरसेणावइणा सद्धि सपलगे यावि होत्था। तए ण श्रभग्गसेणें चोरसेणावई त दण्ड 
खिप्पामेव हयमहिय जाव (पवरवीर-घाइय विवर्डियाचिध-धय-पडाग दिसोदिसि ) पडिसेहेइ । 


२४--उसके बाद वह कोतवाल जहाँ अभग्नसेन चोरसेनापति था, वहाँ पर श्राता है, झौर 
आ्राकर अ्रभग्नसेन चोरसेनापति के साथ युद्ध में सप्रवृत्त हो जाता है। तदनन्तर, अ्रभग्नसन चोर 
सेनापति ने उस दण्डनायक को शीघ्र ही हतमथित कर दिया श्र्थात्‌ उस कोतवाल की सेना का हनन 
किया, वीरो का घात किया, ध्वजा पताका को नष्ट कर दिया, दण्डनायक का भी मानमर्दन कर उसे 
और उसके साथियो को इधर उधर भगा दिया । 


२५--तए ण से दण्डे श्रभग्गसेणेण चोरसेणावइणा हय० जाव पडिसेहिए समाणे श्रथामें 
श्रबले श्रवो रिए भ्रपुरिसककारपरक्कमें श्रधारणिज्जमिति कट्ट, जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेव महावले 
राया तेणेव उवागच्छुई, उधागच्छिता करयल-जाव एवं वयासी--'एवं खलु, सामी ? अभर्गसंण 
चोरसेणावई विसमदुग्गगहण ठिए गहियभत्तपाणिए। नो खलु से सकक्‍का केणइ सुबहुएणावि श्रासबलेण 
वा हत्यिचलेण वा रहबलेण वा चाउरगेण वि उर उरेण गिण्हित्तए । 


ताहे सामेण य भेएण य उवष्पयायेण यविस्प्ृभमाणेंउ पयत्ते यावि होत्था। जे वि से श्रब्सि- 
तरगा सोसगभमा, मित्त-नाइ नियग-सयण-सबधि-परियण च विउलेण, धण-कणग-रयण-सतसार- 
सावएज्जेण निन्‍्दइ, श्रमग्गसेणल्स य चोरसेणावइस्स श्रभिकवण श्रभिक्वण महत्थाइई महस्घाइ 
महरिहाइ पाहुडाइ पेसेइ, श्रभग्गसेण चो रसेणावइ वचीसभमाणेद । 


२५४--तदनन्तर अभग्नसेन चोरसेनापति के द्वारा हृत-मथित यावत्‌ प्रतिषेधित होने से 
त्तेजोहीन, बलहोन, वीयहीन तथा पुरुषार्थ और पराक्रम से हीन हुआ वह्‌ दण्डवायक शत्रुसेना को 
परास्त करना अशकक्‍य जानकर पुन पुरिमतालनगर मे महाबल नरेश के पास आकर दोनो हाथ 
जोडकर मस्तक पर दसो नखो की अञ्जलि कर इस प्रकार कहने लगा-- 


प्रभो! चोरसेनापति भ्रभग्नसेन ऊँचे, नीचे और दुर्गं-गहन वन से पर्याप्त खाद्य तथा पेय 
सामग्री के साथ अवस्थित है । भरत बहुत अश्वबल, गजबल, योद्धाबल और रथबल, कहाँ तक कहूँ-- 
चतुरज्िणी सेना के साक्षात्‌ बल से भी वह जीते जी पकडा नही जा सकता है 


दण्डनायक के ऐसा कहने पर महाबल राजा सामनीति भेदत्तीति व उपप्रदान नीति--दान 
नीति से उसे विश्वास मे लाने के लिये प्रवृत्त हुआ | तदर्थ वह उसके (चोरसेनापति के) शिष्य भ्रम-शिष्य 
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तुल्य, अतरग-समीप में रहने वाले पुरुषो को अथवा जिन अगरक्षको को वह शिर अथवा शिर के 
कवच तुल्य मानता था उनको तथा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन सम्बन्धी और परिजनों को धन, स्वर्ण 
रत्न और उत्तम सारभूत द्रव्यो के द्वारा तथा रुपयो पैसो का लोभ देकर उससे (चोरसेनापति से) 
जुदा करने का प्रयत्न करता है और अ्भग्नसेन चोरसेनापति को भी बार बार महाप्रयोजन वाली, 
सविशेप मूल्य वालो, बडे पुरुष को देने योग्य यहाँ तक कि राजा के योग्य भेट भेजने लगा | इस 
तरह भेट भेजकर अभग्नसेन चोरसेनापति को विश्वास मे ले आता है । 


विवेचन---सीसगभमा' के दो सस्क्ृत प्रतिरूप होते है। एक 'शिष्यकम्रमा ' और दूसरा 
शीषेकभ्रमा ' । इन दोनो प्रतिरूपो को लक्ष्य मे रखकर इसके तीन श्रर्थ सम्भावित है-- 


१--शिष्य ग्रर्थ को सूचित करने वाला--दूसरा शब्द शिष्यक है, जिसमे शिष्यत्व की अन्त 
हो उसे शिष्यकअम कहा जाता है श्रर्थात्‌ जो विनीत होने के कारण शिष्य तुल्य है । 


२->शिर रक्षक होने के कारण जिन्हे शिर अथवा हिर के कवच के समान माना जाता है 
अर्थात्‌ जो शिर के कबच की भातति शिर की रक्षा करते है 


३--शरीर रक्षक होने के नाते जिनको शरीर तुल्य समभा जाता है, वे भी शीर्षकपश्रम कहे 
जाते है । 


२६-तए णं॑ से सहाबले राया अ्रन्तया कयाइ पुरिमताले नयरे एग मह महइमहालय 
कडाग़ारसाल करेइ--अ्रणेग-खभसयसब्निविद्द पासाईय दरिसणिज्ज । तए ण से महाबले राया श्रन्तया 
कयाइ पुरिसताले नयरे उस्सुक्क जाबव उक्कर झ्रभडप्पवेस श्रदडिसकु दडिम श्रधरिम अ्धारणिज्ज 
अ्रणुद्धयम इगश्रसिलायसललदास गणिपरावरनाडइज्जकलिय श्रणेगतालायराणुचरिय पमुइयपवकी- 
लाभिराम जहारिह) दसरत्त पण्तोध घोसाबेइ, घोसावेत्ता कोड बियंपुरिसे सहाबेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासी--'गच्छह ण॒तुब्भे, देवाणुष्पिया ' सालाडवोए चोरपललोए। तत्थ णं तुब्भे अभग्गसेण 
चोरसेणाबइ करयल जाव एव वयह-- 


गा 
२६--तदनन्तर किसी अन्य समय महाबल राजा ने पुरिमताल नगर में महती--प्रशस्त, 
सुन्दर व भ्रत्यन्त विशाल, मन मे हपे उत्पन्न करने वाली, दर्शनीय, जिसे देखने पर भी आखे न थके 
ऐसी सैकडो स्तम्भो वाली कूटाकारशाला बनवायी। उसके बाद महाबल नरेश ने किसी समय उस 
पड्यन्त्र के लिए बनवाई कूठाकारशाला के निमित्त उच्छुल्क-- (जिसमे राजदेयभाग-महसूल माफ 
कर दिया हो) यावत्‌ दश् दिन के प्रमोद उत्सव की उद्घोषणा कराई। कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर 
कहा कि--हे भद्गपुरुषो ! तुम शालाटवी चोरपल्ली मे जाओ्रो श्र वहां अभग्नसेन चोरसेनापति से 
दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर दस नखो वाली अ्रज्जलि करके, इस प्रकार निवेदन करो--- 
विवेचन--कूट पर्वेत के शिखर का नाम है। कूट के समान जिसका आकार हो उसे कटाकार 
शाला कहते है, अर्थात्‌ जिस भवन का झाकार पर्वत की चोटी के समान हों । ता कर 
१-उच्छुल्क--जिस उत्सव मे राजकीय कर-महसूल न लिया जाता हो । 
२० छत्कर- जिसमे दुकान के लिये लो 


हर गयी जमीन का भाड है 
लाये गये गाय भ्रादि पशुओ का कर न लिया जाय । मम जल लिये 
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३--अ्रभटप्रवेश--जिस उत्सव मे किसी राजपुरुष के द्वारा किसी घर की तलाशी नही ली 
जा सकती | 

४- अदण्डिम-कुदण्डिम--त्यायानुसार दी जाने वाली सजा दण्ड कही जाती है, और न्यूना- 
धिक सजा को कुदण्ड कहते है, उस दण्ड कुदण्ड से उत्पन्न द्रव्य का जिस उत्सव में अभाव हो । 


५-अधरिम--जिस उत्सव मे किसी को कोई अपने ऋण के कारण पीडित नही कर सकता। 


६-अधारणीय--जिस उत्सव मे दुकान श्रादि लगाने के लिये राजा की ओर से वापिस नहीं 
लौटाई जाने वाली आर्थिक सहायता दी जाय । 

७-शभ्रनुद्धृत मृदग--जिसमे मृदग बजाने वालो ने बजाने के लिये मृदग ग्रहण किये हो, 
तबलो को बजाने के लिये ठीक ढंग से ऊँचा कर लिया हो । 

८प-अम्लान माल्यदाम--जिसमे खिले हुए पुष्प एवं पुष्पमालाञो की सुव्यवस्था हो । 

६--गणिका नाटकीय कलित--जो उत्सव प्रधान वेश्या और भ्रच्छे नाटक करने वाले नटो से 
युक्त हो । 

१०-अनेक तालाचरानुचरित--जिस उत्सव मे ताल वनाकर नाचने वाले अपना कौशल 
दिखाते हो । 


११-प्रमुदित प्रकीडिताभिराम--जो उत्सव तमाशा दिखाने वालो तथा खेल दिखाने वालो 
से मनोहर हो । 


१२-अथाहँ--जो उत्सव सर्वप्रकार से योग्य-भ्रादर्श व व्यवस्थित हो, तात्पय यह कि वह 
उत्सव अपनी उपमा आप ही हो । 


२७-एवं खलु देवाणुष्पिया ! पुरिमताले नयरे महाबलस्स रन्‍नो उस्सुकके जाव दसरत्ते 
पम्तोए उन्घोसिए | त कि ण, देवाणुप्पिया । विउल श्रसण पाण खाइस साइम पुप्फवत्थमल्लालकारे 
य इह हृव्वमाणिज्जउ उदाहु सयमेव गच्छित्था ? 


२७- (कौटुम्बिक पुरुषो ने चोरसेनापति से कहा--) हे देवानुप्रिय ' पुरिमताल नगर मे 
महावल नरेश ने उच्छुल्क यावत्‌ दददिन पय्यन्त प्रमोद-उत्सव की घोषणा कराई है, तो क्या आपके 
लिए विपुल अशन पान, खादिम और स्वादिम तथा पुष्प वस्त्र माला अलझ्ार यही पर लाकर 
उपस्थित किए जायें अथवा आप स्वय वहाँ इस प्रसग पर उपस्थित होगे ? 


२८--तए ण ते कोड्ुम्बियपुरिसा सहाबलस्स रण्णो करयल० जाव 'एवं सामि त्ति! श्राणाए 
चधण पडिसुणेन्ति पडिसुणेत्ता, पुरिमतालाओ नयराश्रो पडिणिक्वमति पडिनिक्खमित्ता नाइविकिट्ठ है 
प्रद्धार्णेह सुहे़हि वचसहिपायरासेहि जेणेव सालाडवो चोरपललो तेणेब उबागच्छन्ति, उवागच्छित्ता 
प्रभग्गसंण चोरसेणावइ करयल जाव एवं वयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नयरे 
महाबलस्स रण्णो उस्सुबके जाव उदाहु सयमेव गच्छित्या ?* 

तए ण से अभग्गसेणें चोरसेणावई ते कोडु बियपुरिसे एव वयासी--'अह ण देवाणुष्पिया ! 
पुरिसतालनयर सयम्न व गच्छामि ।' ते कोडु बियपुरिसे सक्‍कारेइ सम्माणेइ पडिचिसज्जेड | 


तृतीय अध्ययन अभग्नसेन ] [५५ 

२८--तदनन्तर वे कौट्म्बिक पुरुष महावल नरेश की इस झआाज्ञा को दोनो हाथ जोडकर 
यावत्‌ अञ्जलि करके “जी हाँ स्वामी' कहकर विनयपूर्वक सुनते है और सुनकर पुरिमताल नगर से 
निकलते है । छोटी-छोटी यात्राएँ करते हुए, तथा सुखजनक विश्वाम-स्थानो पर प्रात कालीन भोजन 
आदि करते हुए जहाँ शालाटवी नामक चोर-पलली थी वहाँ पहुचे । वहाँ पर अभग्नसेन चोरसेनापति 
से दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर दस नखो वाली अजूलि करके इस प्रकार निवेदन करने लगे-- 


देवानुप्रिय ! पुरिमताल नगर मे महाबल नरेश ने उच्छुल्य यावत्‌ दस दिनो का प्रमोद 
उत्सव उद्घोषित किया है, तो क्या आपके लिये अशन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्पमाला अलकार 
यहाँ पर ही उपस्थित किये जाएँ अथवा आप स्वय वहाँ पधारते है ? तब अभगरतसेन सेनापति ते उन 
कौट्म्बिक पुरुषो को उत्तर में इस प्रकार कहा-- हे भद्र पुरुषों ! मैं स्वय ही प्रमोद-उत्सव मे 


पुरिमताल नगर मे आऊँगा । तत्पदचात्‌ अभग्नसेन ने उनका उचित सत्कार-सम्मान करके उन्हे 
विदा किया । 


२९--तए ण से भ्रभग्गसण चोरसेणावई बहुहिं मित्त जाब परिवुड़े ण्हाए जाव पायच्छित्ते 
सव्वालकारविभश्वुसिए सालाडवोश्नो चोरपललोश्नो पडिनिक्खमइ । पडिनिवखमित्त! जेणेव पुरिसताले 
नयरे, जेणेव महाबले राया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता, करयल० महाबल राय जएण विजएण 
बद्धांबेइ, बद्धावेत्ता सहत्थं जाव पाहुड उबणेडइ । तए ण से सहाबले राया, श्रभग्गसेणस्स चोरसेणा- 
चइस्स त महत्थ. जाव पडिच्छइ, श्रभग्गसेण चोरसेणावद सकक्‍कारेइ, सम्माणेइ, पडिविसज्जेइ, 


कूडागारसालं च से श्रावसह दलयइ । तए ण॑ से प्रभग्मसेणे चोरसेणावई महाबलेण रण्णा विसज्जिए 
समाणे जेणेंव कूडाग।रसाला तेणेव उवागच्छइ । 


२९--तदनन्तर मित्र, ज्ञाति व स्वजन-परिजनो से घिरा हुआ वह अभग्नसेन चोरसेनापति 
स्तानादि से निवृत्त हो यावत्‌ अशुभ स्वप्न का फल विनष्ट करने के लिये प्रायदिचत्त के रूप मे सस्तक 
पर तिलक श्रादि मालिक अनुष्ठान करके समस्त आशभूषणों से अलकु्ंत हो शालाटवी चोरपल्ली 
से निकलकर जहाँ पुरिमताल नगर था और जहाँ महाबल नरेश थे, वहाँ पर आता है । आकर दोनो 
हाथ जोडकर मस्तक पर दश नलखो वाली अज्जलि करके महाबल राजा को 'जय-विजय छाब्द से 
बधाई देता है । बधाई देकर महाथे यावत््‌ राजा के योग्य प्राभृत-भेट अ्रपेंण करता है। तदनन्तर 
सहावल राजा उस अभग्नसेन चोरसेनापति द्वारा अपित किए गए उपहार को स्वीकार करके उसे 


सत्कार-सम्मानपूर्वेक-अपने पास से विदा करता हुआ कूटाकारशाला मे उसे रहने के लिये स्थान 
देता है | तदनन्तर अभग्नसेन चोरसेनापति महाब 


ल राजा के द्वारा सत्कारपूर्वक वि्सजित होकर 
कूटाकारशाला मे आता है और वहाँ पर ठहरता है । 


श 3: णंं से ४28 राया कोड बियपुरिस सहावेइ, सहावेता एव चयासी--“गच्छह 
णठुब्भे देवाणुप्पिया ! विउल असण पाण खाइस साइस उचक्‍्खडाबेह, उबक 
असण-४, सुर च-५, हे, उवक्‍्खडावेत्ता त विउल 


डन्रणेह सुबहु पुप्फवत्थ-गंध-सललालकार च शअ्रभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स कडगारसाल 
॥ ् 


तए ण से कोडु वियपुरिसा करयल जाव उब्णेति । 


५६ ] [ विपाकसूत्र -प्रथम श्र्‌ तस्क्घ 


तए ण से श्रभग्गसेणे चोरसेणावई बहुहि मित्तनाइ० सद्धि सपरिबुडे ण्हाए जाव सब्वालकार- 
विभूसिए त विउल श्रसण-४ सुर च ५, भ्रासाएमाणे पमत्ते विहरइ । 


३०--इसके बाद महावल राजा ने कौटुम्विक पुरुषों को बुलाकर कहा--तुम लोग विपुल 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम पुष्प, वस्त्र, गधमाला अलकार एव सुरा श्रादि मदिराओं को तैयार 
कराप्रो ओर उन्हे कूटाकार-शाला मे चोरसेनापति अभग्नसेन की सेवा मे पहुचा दो । 


कौट्म्विक पुरुषों ने हाथ जोडकर यावत्‌ श्रझ्जलि करके राजा की आज्ञा स्वीकार की और 
तदनुसार विपुल भ्रशनादिक सामग्री वहाँ पहुँचा दी । 


तदनन्तर श्रभग्नसेन चोरसेनापति स्मानादि से निवृत्त हो, समस्त आभूपणों को पहिनकर 
अपने वहुत से मित्रो व ज्ञाति जनो आदि के साथ उस विपुल अद्नादिक तथा पचविध मदिराओं का 
सम्यक्‌ आस्वादन विस्वादन करता हुआ प्रमत्त-वेखवर होकर विहरण करने लगा । 


३१--तए ण से महावले राया कोडु बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेता एवं वयासी-“गच्छह 
ण तुब्मे, देवाणुष्पिया | पुरिमतालस्स नयरस्स दुवाराइ पिहेह, श्रभग्गसेण चोरसेणावइ जीवग्गाह 
गिण्ह्ह, गिण्हित्ता सम उवणेह ।' 


तए ण ते कोडु वियपुरिसा करयल जाव पडिसुर्णति, पडिसुणेत्ता पुस्मितालस्स नयरस्पत 
दुवाराइ पिहेति, अभग्गसेण चोरसेणावइ जीवग्गाह गिण्हुति, महाबलस्स रण्णो उबर्णेति। तए 
ण से महाबले राया श्रभग्गसेण चोरसेणावइ एएण विहाणेण वज्क झ्राणवेह । 


एवं खलु गोयमा ! श्रभग्मसेणे चोरसेणावई पुरापोराणाण जाव विहरइ । 


३१--(अभग्नसेन चोरसेनापति को सत्कारपूर्वक कूठाकारशाला मे ठहराने और भोजन 
कराने तथा मदिरा पिलाने के पश्चात्‌) महावल राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर इस प्रकार 
कहा--'हे देवानुप्रियो | तुम लोग जाश्नो और जाकर पुरिमताल नगर के दरवाजो को बन्द कर दो 
और अभग्नसेन चोरसेनापति को जीवित स्थिति मे ही पकड लो और पकडकर मेरे सामने उपस्थित 
करो ! ' 


तदनन्तर कौट्म्विक पुरुषो ने राजा की यह भ्राज्ञा हाथ जोडकर यावत्‌ दश नखो वाली 
झ्रठजलि करके शिरोधार्य की और पुरिमतालनगर के द्वारो को बन्द करके चोरसेनापति भ्रभग्नसेन 
को जीवित पकड कर महावल नरेश के समक्ष उपस्थित किया । तत्पश्चात्‌ महाबल नरेश ने अ्रभग्नसेत 
चोरसेनापति को इस विधि से (जैसा तुम देखकर आए हो) बंध करने की श्राज्ञा प्रदान कर दी 


श्रमण भगवान्‌ महावीर कहते है--हे गौतम ! इस प्रकार निश्चित रूप से वह चोरसेनापति 
अभग्नसेन पूर्वोपाजित पापकर्मो के नरक तुल्य विपाकोदय के रूप मे घोर वेदना का अनुभव कर 
रहा है। 
अभरनसेन का भविष्य 


३२--अ्रभग्गसेणे ण भन्‍्ते ! चोरसेणावई कालमासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? कईह 
उवव्जिहिंद ? 


गोयसा ' श्रभग्गसेणे चोरसेणावई सत्ततीस वाताइ परमाउ पालइता अज्जेव तिभागावसेसे 


तृतीय अध्ययन ] [५७ 


दिवसे सूलभिन्ने कए समाणें कालमासे काल किच्चा इसोसे रयणप्पभाएं पुढदवोए उककोस साग- 
रोवमहिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उचवज्जिहिइ ।' 


से ण तश्नो श्रणतर उच्बद्वित्ता, एव ससारो जहा पढमे जाव वाउ-तेउ-प्राउ-पुठवोधु श्रणेगसय- 
सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो पच्चायाइस्सइ | 


तश्रो उच्बद्वित्ता वाणारसीए नयरीए सूयरत्ताए पच्चायाहिइ । से ण तत्थ सुयरिर्एाह 
जीवियाशो बवरोचिए ससाणे तत्येव वाणारसीए नयरीए सेट्टिकुलसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ | से ण 
तत्थ उम्मुककबालभावे--'एवं जहा पढमे, जाव अत काहिंई ४ 


३२-गौतम स्वामी ने प्रदनन किया--श्रहो भगवन्‌ ! वह अभग्नसेन चोरसेनापति कालावसर 
मे काल करके कहाँ जाएगा ? तथा कहाँ उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे गौतम ! अभग्नसेन चोरसेनापति ३७ वर्ष की परम आयुष्य को 
भोगकर आज ही त्रिभागावशेप (जिसका तीसरा भाग बाकी हो, ऐसे) दिन मे सूली पर चढाये जाने 
काल करके (मुत्यु को प्राप्त होकर) रत्नप्रभानामक प्रथम नरक मे नारकी रूप से, जिसकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक सागरोपम की है, उत्पन्न होगा । फिर प्रथम नरक से निकलकर प्रथम अध्ययन मे प्रतिपा- 
दित मृग्ापुत्र के ससारभ्रमण की तरह इसका भी परिभ्रमण होगा, यावत्‌ पृथ्वीकाय, भ्रपकाय, वायु 
काय तेजसकाय आदि मे लाखो वार उत्पन्न होगा । 


वहाँ से निकलकर वनारस नगरी मे शूकर के रूप मे उत्पन्न होगा । वहाँ शुकर के शिकारियो 
द्वारा उसका घात किया जाएगा । तत्परचात्‌ उसी बनारस नगरी के श्रेष्ठिकुल मे पुत्र रूप से उत्पन्न 
होगा। वहाँ बालभाव को पार करके युवावस्था को प्राप्त होता हुआ, प्रव्नजित होकर, सयमपालन 
करके यावत्‌ निर्वाण पद प्राप्त करेगा--जन्म-मरण का अन्त करेगा । 


निक्षेप--उपसहार पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिये । 
0 तुतीय श्रध्यपणन समाप्त ॥। 


चतर्थ अध्ययन 


शकट 
जस्बूस्वामों की लिज्ञासा 


१-जव्खेचो--जइ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण तच्चस्स 
श्रज्कयणस्स प्रयमट्ु पण्णत्ते, चउत्थस्स ण भते ! श्रज्फयणस्स समर्णेण भगवया महावीरेण के अट्ट 
पण्णत्ते ? तश्रो ण सुहम्मे भ्रणगारे जबू-अणगार एवं बयासी-- 


१-जम्बूस्वामी ने प्रश्न किया--भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, जो यावत्‌ निर्वाण- 
प्राप्त है, यदि तीसरे श्रव्ययन्त का यह (पूर्वोक्त) अर्थ कहा तो भगवान्‌ ने चौथे अ्व्ययन का क्‍या अर्थ 
कहा है ? तब सुधर्मा स्वामी ने जम्व अ्रनगार से इस प्रकार कहा-- 


सुधर्मा स्वामी का समाधान 


२--एवं खलु जबू ! तेण कालेण तेण समएण साहजणी णाम नयरी होत्था। रिद्धत्यिमिय- 
समिद्धा । तीसे ण साहजणीए वहिया उत्तरपुरत्यिमि दिसोभाए देवरमणें णाम उज्जाणें होत्या ॥ तत्थ 
ण प्रमोहस्स जक्सस्स जक्लाययणे होत्या, पोराणें | तत्थ ण साहजणीए नयरीए महचदे णाम राया 
होत्था, महयाहिमवतमहतसलयम दरसारे | तस्स ण महचदस्स रण्णो सुसेणे णाम अ्रमच्चे होत्या । 
साम-मेय-दड-उपप्पयाणनी तिसुपउत्तनयविहण्ण्‌ निरगह-कुसले । 


तत्थ ण साहुजणीए नयरोए सुदरसिणा णाम गणिया होत्था । वष्णश्रो ।* 


२-है जम्वू ! उस काल उस समय मे साहजनी नाम की एक ऋद्ध-भवनादि की सम्पत्ति से 
सम्पन्न, स्तिमित--स्वचक-परचक्र के भय से रहित तथा समृद्ध--धन-धान्यादि से परिपूर्ण नगरी थी । 
उसके बाहर ईशानकोण मे देवरमण नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान मे अमोघनासक यक्ष का 
एक पुरातन यक्षायतन था। उस नगरी में महचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। वह 
हिमालय के समान दूसरे राजाओ्रो से महान्‌ था। उस महचन्द्र नरेश का सुषेण नाम का सन्‍्त्री था, 
जो सामनीति, भेदनीति दण्डनीति और उपप्रदाननीति के प्रयोग को और न्याय नीतियों की “ "7 
को जानने वाला तथा निग्नह में कुशल था । 

उस नगर में सुदर्शना नास की एक सुप्रसिद्ध गणिका-वेश्या रहती थी । | 
श्रध्याय मे वणित कामध्वजा वेइया के समान) जान लेना चाहिये । 


३-तत्थ ण साहंजणीए नयरीए सुभद्दे णाम सत्थवाहे परिचसइ। श्रडढे 
सत्यवाहस्स भद्दा णाम भारिया होत्था, श्रहोणपडिपुण्णपरचिदियसरीरा । तस्स ण॑ 
पुत्ते भद्दाए भारियाएं अत्तए सगडे णाम' दारए होत्था, अहीणपडिपुण्णपतचिदियसरीरे । 


१ देखिए द्वि श्र, सूत्र-३ 


चतुर्थ अध्ययन्त शकट ] [ ५९ 


३--उस नगरी मे सुभद्र नाम का एक सार्थवाह रहता था । उस सुभद्व सार्थवाह की अन्यून-- 
निर्दोष सर्वाज्भसुन्दर शरीर वाली भद्रा नामक भार्या थी। सुभद्ग सार्थवाह का पुत्र व भद्रा भार्या का 
आत्मज शकट नाम का बालक था | वह भी अन्यून--पचेन्द्रियो से परिपुर्ण-सुन्दर शरीर से सम्पन्न 
था। 


४--तेण कालेण तेण समएण समण्णे भगव महावीरे समोसढे । परिसा राया य निग्गए। 
धम्मो कहिओ । परिसा पडिगया, राया वि णिग्गओ । 


४--उस काल, उस समय साहजनी नगरी के बाहर देवरमण उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर पधारे | नगर से भगवान्‌ के दरशेनार्थ जनता और राजा निकले । भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी। 
धर्मदेशना श्रवण कर राजा और प्रजा सब पुन अपने अपने स्थान पर चले गये । 


शकठ के पूर्वंभव का वृत्तान्त 


४५- तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्ट श्रन्तेवासी जाव" रायमग्ग- 
सोगाढे । तत्थ ण ह॒त्थी, श्रासे बहवे पुरिसे पासइ। लेसि च पुरिसाण्ं सज्कगए पासइ एग सइत्थीय 
पुरिस श्रवप्रोडयबधण उक्खित्तकण्णनास जाव घोसिज्जमाण । चिता तहेव जाव भगव वागरेह । 


५--उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ श्रन्तेवासी श्री गौतम 
स्वामी (पूर्वेबत्‌ भिक्षा ग्रहण करके) यावत्‌ राजमार्ग मे पधारे | वहाँ उन्होने हाथी, घोडे और बहुतेरे 
पुरुषो को देखा । उन पुरुषो के मध्य मे अवकोटकबन्धन (जिस बन्धन मे दोनो हाथो को मोडकर 
पृष्ठ भाग पर रज्जु के साथ बाँधा जाय, उस बन्धन) से युक्त, कठे कान और नाक वाले यावत्‌ उदघो- 
घणा सहित एक सस्त्रीक (स्त्री सहित) पुरुष को देखा | देखकर गौतम स्वामी ने पूर्ववत्‌ विचार बि 


र किया 
(यह पुरुष नारकीय बेदना भुगत रहा है, आदि) और भगवान्‌ से आकर प्रश्न किया । भगवान ने 
उत्तर मे इस प्रकार कहा-- ध 


६-एवं खलु गोयसा ! तेण कालेण तेण समएणं इहेव जम्बुद्दीवे दोचे भारहे वासे छगलपुरे 
नाम नयरे होत्था। तत्थ सोहगिरो नाम राया होत्या, महया हिमवतमहतमलयमसदरसारे । तत्थ णं 
छंगलपुरे नयरे छण्णिए नाम छागलिए परिवसह । भड्ड, भ्रहम्मिए जाव दुष्पडियाणदे । 


६-हैं गौतम ! उस काल तथा उस समय मे इसी जम्बूद्वीपनामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष 
मे छुगलपुर नाम का एक नगर था | वहाँ सिहगिरि नामक राजा राज्य करता था। वह हिमालयादि 
पववेतो के समान महान्‌ था । उस नगर मे छण्णिक नामक एक छागलिक--बकरो के मास से आजीविका 
करने वाला कसाई रहता था, जो धनाढ्य, अधर्मी यावत्‌ दुष्प्रत्यानन्द था । का 


७--तस्स ण छण्णियस्स छागलियस्स बहवे श्रयाण थ एलयाण य रोज्काण यवसभाण य 
सेसयाण य सूयराण य पसथाण य सिघाण य हरिणाण य मयूराण य सहिसाण य सयवद्धाण य 
सहस्सबद्धाण य जूहाणि बाडगसि सनिरुद्धाइ चिट्दृ ति। अ्न्ते य तत्य बहये पुरिसा दिल्लमइभत्तवेयणा 
१ द्विअ सूच-६ 


चतुर्थ अध्ययन 


शकट 
जम्बूस्वामों की जिज्ञासा 


१--उबखेबवो--जद् ण भत्ते । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण तच्चस्स 
प्रज्कयणस्स श्रयमट्ठु पण्णत्ते, चउत्थस्स ण भते |! श्रज्मयणस्स समरणेण भगवया महावीरेण के भ्र्ठ 
पण्णत्ते ? तश्रो ण सुहम्भे श्रणगारे जबू-अणगार एवं वयासी-- 


१-जम्ब॒स्वामी ने प्रश्न किया--भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, जो यावत्‌ निर्वाण- 
प्राप्त है, यदि तीसरे भ्रव्ययन का यह (पूर्वोक्त) श्रथे कहा तो भगवान्‌ ने चीथे अध्ययन का क्‍या अर्थ 
कहा है ? तब सुधर्मा स्वामी ने जम्व अ्नगार से इस प्रकार कहा-- 


सुधर्मा स्वामी का समाधान 
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२--एवं खलु जबू | तेण कालेण तेण समएण साहजणी णास नयरी होत्या। रिद्धत्थिमिय- 
समिद्धा । तीसे ण साहजणीए वहिया उत्तरपुरत्यिसि दिसोभाए देवरभणे णाम उज्जाणे होत्या । तत्व 
ण श्रमोहस्स जबखस्स जबखाययणे होत्या, पोराणे | तत्थ ण साहुजणीए नयरीए महचदे णाम राया 
होत्था, महयाहिमबतमहतमलयम दरसारे | तस्स ण महचदस्स रण्णों सुसेणे णाम श्रमच्चे होत्था । 
साम-मैय-दड-उपप्पयाणनीतिसुपउत्तनयविह॒ण्णू निग्ग ह-कुसले । 


तत्थ ण साहजणीए नयरीए सुदरसिणा णाम गणिया होत्या । वण्णश्रो ।१ 


२--है जम्बू ! उस काल उस समय में साहजनी नाम की एक ऋद्ध-भवनादि की सम्पत्ति से 
सम्पन्न, स्तिमित--स्वचक-परचक्र के भय से रहित तथा समृद्ध-धन्-धान्यादि से परिपूर्ण नगरी थी । 
उसके बाहर ईशानकोण मे देवरमण नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान मे श्रमोघनामक यक्ष का 
एक एुरातन यक्षायतन था। उस नगरी में महचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। वह 
हिमालय के ससान दूसरे राजाशोसे महान्‌ था। उस महचन्द्र नरेश का सुषेण नाम का मन्त्री था, 
जो सामत्तीति, भेदनीति दण्डन्ीति और उपप्रदाननीति के प्रयोग को और न्याय नीतियो की विधि 
को जानने वाला तथा निग्रह मे कुशल था । 

उस नगर मे सुदर्शना नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका-वेश्या रहती थी । उसका वर्णन (द्वितीय 
श्रध्याय मे वणित कामध्वजा वेइया के समान) जान लेना चाहिये । 


३-तत्थ ण साहजणीए नयरीए सुभद्दें णास सत्थवाहे परिवसइ। शअड्ढे । तस्स ण सुभदस्स 
सत्यवाहस्स भद्दा णामभारिया होत्था, श्रहीणपद्िपुण्णपचिदियसरीरा । तस्स ण सुभददसत्थवाहस्स 
पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए सगडें णाम दारए होत्था, अहीणपडिपुण्णपचिदियसरीरे । 


१ देखिए द्वि अ, सूच-रे 
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३--उस नगरी मे सुभद्र नाम का एक सार्थवाह रहता था । उस सुभद्गव सार्थवाह की अन्यून-- 
निर्दोष सर्वाद्ध सुन्दर शरीर वाली भद्गा नामक भार्या थी। सुभद्ग साथवाह का पुत्र व भद्रा भार्या का 


आत्मज शकट नाम का बालक था । वह भी श्रन्यून--पचेन्द्रियो से परिपूर्ण-सुन्दर शरीर से सम्पन्न 
था। 


४--तेणं कालेण तेण सम्रएण समणणे भगव महावीरे समोसढे | परिसा राया य निरगए। 
धम्मो कहिओ । परिसा पडिगया, राया वि णिग्गओ । 


४--उस काल, उस समय साहजनी नगरी के बाहर देवरमण उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर पधारे । नगर से भगवान्‌ के दर्शनार्थे जनता और राजा निकले । भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी। 
धर्मंदेशना श्रवण कर राजा और प्रजा सब पुन अपने अपने स्थान पर चले गये । 


शकट के पूर्वेभव का वृत्तान्त 


५--तेण कालेण तेण समएणं समणस्म भगवश्नो महावीरस्स जेट श्रन्तेवासी जाव" रायमर्ग- 
सोगाढे । तत्थ ण ह॒त्थी, श्रासे बहबे पुरिसे पासइ | तेसि च पुरिसा्णं सज्कगए पासइ एग सइत्थीय 
पुरिस भ्रवश्रोडयबधण उक्खित्तकण्णनास जाव घोसिज्ञमाण । चिता तहेव जाव भगव वागरेइ । 


५-उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी श्री गौतम 
स्वामी (पूर्ववत्‌ भिक्षा ग्रहण करके) यावत्‌ राजमार्ग मे पधारे । वहाँ उन्होने हाथी, घोडे और बहुतेरे 
पुरुषो को देखा । उन पुरुषों के मध्य में अ्वकोटकबन्धन (जिस बन्धन मे दोनो हाथो को मोडकर 


पृष्ठ भाग पर रज्जु के साथ बाँधा जाय, उस बन्धन) से युक्त, कटे कान और नाक वाले यावत्‌ उदघो- 


षणा सहित एक सस्त्रीक (स्त्री सहित) पुरुष को देखा । देखकर गौतम स्वामी ने पू्वेवत्‌ विचार किया 
(यह पुरुष नारकीय वेदना भुगत रहा है, आदि) और भगवान्‌ से आकर प्रइन किया। भगवान ने 
उत्तर मे इस प्रकार कहा-- # 


६--एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जम्बुद्दीवे दोचे भारहे वासे छगलपुरे 
नाम नयरे होत्था । तत्थ सीहगिरी नास राया होत्था, महया हिसमवतसहतमलयसदरसारे । तत्थ ण 
छंगलपुरे नयरे छण्णिए नाम छागलिए परिवसइ | अ्डडं, भ्रहम्मिए जाब दुष्पडियाणदे । 


६“ है गौतम | उस काल तथा उस समय मे इसी जम्बूहीपनामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष 
मे छगलपुर नाम का एक नगर था । वहाँ सिंहगिरि नामक र 


मेज जा राज्य करता था। वह हिमालया 
पवेतो के समान महान्‌ था | उस नगर मे छण्णिक नामक एक छागलिक--बकरो के माइ लकी 


करने वाला कसाई रहता था, जो धनाढ्च, अधर्मी यावत्‌ दुष्प्रत्यानन्द था । 


७--तस्स ण छण्णियस्स छागलियस्स बहवे श्रयाण य एलयाण य रोज्क्ाण य वसभाण य 
ससयाण य सूयराण य पसधाण य सिघाण य हरिणाण थ मश्राण य सहिसाण य सयवद्धाण 
सहस्सबद्धाण य जूहाणि बाडगसि सनिरुद्धाइ चिट्दु ति। श्रस्ने य तत्थ बहदे पुरिता विश्वसइभत्तवेयणा 
१ द्विअ सूत-६ 





६० | [ विपाकसूुत्र--श्रथम श्र तस्कन्ध 


बहवे भ्रए य जाब महिसे य सारक्खेमाणा सगोवेमाणा चिट्ठु ति। अन्‍्ने थ से बहवे पुरिसा दिन्लमइभत्त- 
वेयणा बहचे भ्रए य जाव महिसे य जीवियाश्रो ववरोवेंति, बवरोचित्ता मसाइ कप्पणीकप्पियाइ करेंति, 
करेता छण्णियस्स छागलियस्स उवर्णेति । 


श्रन्ने यसे बहुवे पुरिसा ताइ बहुयाइ श्रयमसाइ जाव सहिसम साइ तवएसु य कवल्लीसु य 
कदुएसु य भज्जणेसु य इगालेसु य तलेंति य भज्जेंति य सोल्लेंति य, तलित्ता भज्जित्ता सोल्लेत्ता य तश्रो 
रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति । 

भ्रष्षणा वि यण से छण्णिए छागलिए तेहि बहुविहेहि श्रयमसेहि जाव महिसम सेहि सोल्लेहि 
य तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च श्रासाएमाणे विहरइ । 


-_ ७--उस छण्णिक छागलिक के भ्रनेक ग्रजो--बकरो, रोको--नीलगायो, वृषभो, झद्यको-- 
खरगोशो, मृगविशेषपो भ्रथवा मृगशिशुओ, शूकरो, सिंहो, हरिणों, मयूरो और महिपो के शतवद्ध तथा 
सहस्नबद्ध भ्र्थात्‌ सौ-सौ तथा हजार-हजार जिनमे वर्ध रहते ये ऐसे यूथ, वाडे मे सम्यक्‌ प्रकार से 
रोक॑ हुए रहते थे । वहाँ जिनको वेतन के रूप में भोजन तथा रुपया पैसा दिया जाता था, ऐसे उसके 
अनेक आदमी भ्रजादि और महिषादि पशुओ का सरक्षण-सगोपन करते हुए उन पशुझो को बाडे मे 
रोके रहते थे । 

छण्णिक छागलिक के रुपया और भोजन लेकर काम करने वाले अनेक नौकर पुरुष सैंकडो 
तथा हजारो अजो तथा भेसो को मारकर उनके मासो को कंची तथा छुरी से काट काट कर छण्णिक 
छागलिक को दिया करते थे । 


उसके अन्य अनेक नौकर उन बहुत से बकरो के मासो तथा महिपो के मासो को तवो पर, 
कडाहो मे, हाडो मे अथवा कडाहियो या लोहे के पात्रविज्षेपो मे, भूनने के पात्रों मे, अगारो पर तलते, 
भूनते और शूल हारा पकाते हुए अपनी झ्राजीविका चलाते थे | वह छण्णिक स्वय भी उन मासो के साथ 
सुरा आदि पाच प्रकार के मद्यो का झास्वादन विस्वादन करता वह हुआ जीवनयापन कर रहा था । 


८छ-त्तए रा से छण्णिए छागलिए एयकम्मे, एयप्पहाणें एयविज्जे एयसमायारे सुबहु पावकम्स 
कलिकलुस समज्जिणित्ता सत्तवाससयाइ परमाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा चउत्थीए पुढबीए 
उक्‍्कोसेण दससागरोवमठिइ्वएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववन्ने । 


८--उस छण्णिक छागलिक ने भ्रजादि पशुओ के मासो को खाना तथा मदिराओं का पीना 
श्रपता कर्तव्य बना लिया था। इन्ही पापपूर्ण प्रवृत्तियो मे वह सदा तत्पर रहता था। वही प्रवृत्ति 
उसके जीवन का विज्ञान बन गई थी, और ऐसे ही पापपूर्ण कर्मो को उसने भ्रपना सर्वोत्तम प्राचरण 
बना रक्‍ख़ा था। अतएव वह क्लेशोत्पादक और कालुष्यपूर्ण भ्रत्यधिक ब्लिष्ट कर्मो का उपार्जन कर 
सात सौ वर्ष की पूर्ण झायु पालकर कालमास मे काल करके चतुर्थ नरक मे, उत्कृष्ट दस सागरोपम 
स्थिति वाले नारकियों मे नारक रूप से उत्पन्न हुआ । 


इकट का वत्तेमान भव 
€६--तए ण तस्स सुभदर्स सत्यवाहस्स भद्दा भारिया जायनिदुया यावि होत्या । जाया जाया 
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दारगा विणिहायमावज्जति । तए ण से छण्णिए छागलिए चउत्थीए पुढदीए भश्रणतर उब्बद्वित्ता इहेव 
साहजणीए सुमहस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताएं उववन्ने । 


तए 
सा भद्दा सत्थवाही झ््नया कयाइ नवण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण दारग पयाया ।_ 

ण्त दर प्रस्मावियरो कमल चेव समडस्स हेट्ठाश्रो ठार्वेति । दोच्च पि गिण्हाबेति, श्रणुपुष्चेण 
सारक्खेंति, सगोचेति, सवड्ढेंति, जहा उज्मियए, जाव जम्हा ण्‌ श्रम्ह इसे दारए जायमेत्ते चेव 
सगडस्स हेद्दा ठाबिए, तम्हा ण॑ होउ ण श्रम्ह एस दारए 'सगडे नामेण। सेस जहा उज्मियए । 
सुमहे लवणसमुदं कालगए, साया वि कालगया। से वि सयाश्रो गिहाओ निच्छूढे । तए ण से सगडे 


दारए सयाह्रो गिहाप्नो निच्छढे ससाणे सिघाडग तहेव जाव सुदरिसणाए गणियाए सर्द्धि संपलग्गे यात्ि 
होत्या १ 


४] निन्‍्दुका (जिसके बच्चे जन्म 
९६--तदनन्तर उस सुभद्ग सार्थेवाह की भद्ठा नाम की भार्या जात ( 

लेते ही मर जाते हो) थी । उसके उत्पन्न होते हुए बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे । इधर छण्णिक 
नामक छागलिक-कसाई का जीव चतुर्थे नरक से निकलकर सीधा इसी साहजनी नगरी मे सुभद्र 
सा्थेवाह की भद्रा नाम की भार्या के गर्भ मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ । 


लगभग नवमास परिपूर्ण हो जाने पर किसी समय भद्ठा नामक भार्या ने बालक को जन्म 
दिया । उत्पन्न होते ही माता-पिता ने उस बालक को शकट-छकडे-गाडे के नीचे स्थापित कर दिया-- 
रख दिया और फिर उठा लिया । उठाकर यथाविधि सरक्षण, सगोपन व सवद्धंन किया । 


यावल्‌ यथासमय उसके माता-पिता ने कहा-उत्पन्न होते ही हमारा यह बालक छकड़े के 
नीचे स्थापित किया गया था, भ्रत इसका 'शकट' ऐसा नामाभिधान किया जाता है--उसका नाम 
-शुकट रख दिया । शकट का क्षेष जीवन उज्मित की ही तरह समझ लेना चाहिये । 


इधर सुभद्र सार्थवाह लवण समुद्र मे कालधमें को प्राप्त हुआ और शकट की माता भद्रा भी 
मृत्यु को प्राप्त हो गयी । तब शकट कुमार को राजपुरुषो के द्वारा घर से निकाल दिया गया । अपने घर 
से निकाले जाने पर शकटकुमार साहजनी नगरी के शउ गाटक (त्रिकोण मार्ग) झ्रादि स्थानों भे भटकता 
रहा तथा जुआरियो के अड्डो तथा शराबघरो मे घूमने लगा । किसी समय उसकी सुदर्शेना गणिका 
के साथ गाढ प्रीति हो गयी । (जैसी उज्मित की कामध्वजा के साथ हो गयी थी ।) 


१०--तए ण से सुसेणे भ्रमच्चे त सगड दारग श्रश्नया कय 


॥इ सुदरिसणाएं गणियाए गिहाओ 
निच्छुमाबेइ, निच्छुभाबेत्ता सुदरिसण गणिय अब्मितरियं ठाबेइ, ठावेत्ता सुदरिसणाएं गणियाए सद्ध 
उरालाइ साणुस्सगाइ भोगभोगाइ सु जमाणे विहरइ ॥ 


१०--तदनन्तर सिंहगिरि राजा का श्रमात्य--मन्त्री सुषेण किसी समय उस शकट कुमार 
को सूदर्शोना वेश्या के घर से निकलवा देता है और सुद्शना गणिका को अपने घर मे पत्नी के रूप 
मे रख लेता है । इस तरह घर मे पत्नी के रूप मे रखी हुई सुदशेना 

विशिष्ट कामभोगो को यथारुचि उपभोग करत्ता 


गना के साथ मनुष्य सम्बन्धी उदार 
हुआ समय व्यत्तीत करता है। 
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बहवे श्रए य जाबव सहिसे य सारक्खेमाणा सगोचेमाणा चिट्ठु ति। अन्ने य से वहवे पुरिस्ता दिन्नलमइभत्त- 
वेयणा बहवे श्रए य जाव महिसे य जीवियाश्रों बवरोदचेंति, ववरोधित्ता ससाइ कप्पणीकप्पियाद करेंति, 
फरेत्ता छुण्णियस्स छागलियस्स उवर्णेति । 


अन्ने य से बहवे पुरिसा ताइ बहुयाइ भ्रयमसाइ जाव महिसम साइ तवएसु य कघल्लीसु य 
कदुएसु य भज्जणेंसु य इगालेसु य तलेंति य भज्जेंति य सोल्लेंति य, तलित्ता भज्जित्ता सोल्लेत्ता य तश्रो 
रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति । 


श्रप्पणा वियण से छण्णिए छागलिए तेहि बहुविहेहि भ्रयमसेहि जाव महिसम सेहि सोल्लेहि 
य तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च श्रासाएमाणे बिहरइ । 


. ७--उस छण्णिक छागलिक के अनेक अजो--वकरो, रोफो--नीलगायो, वृषभो, शशको--- 
खरगोशो, मृगविशेषो अथवा मृगशिशुओ, शूक रो, सिहो, हरिणो, मयूरो और महिपो के शतबद्ध तथा 
सहस्तवद्ध अर्थात्‌ सौ-मौ तथा हजार-हजार जिनमे वधे रहते ये ऐसे यूथ, बाडे मे सम्यक प्रकार से 
रोके हुए रहते थे । वहाँ जिनको वेतन के रूप मे भोजन तथा रुपया पैसा दिया जाता था, ऐसे उसके 
झनेक झादमी भ्रजादि और महिपादि पशुओ का सरक्षण-सगोपन करते हुए उन पशुओ को वाडे मे 
रोके रहते थे । 


छण्णिक छागलिक के रुपया और भोजन लेकर काम करने वाले श्रनेक नौकर पुरुष सेकडो 
तथा हजारो अजो तथा भेसो को मारकर उनके मास्रो को कंची तथा छुरी से काट काट कर छण्णिक 
छागलिक को दिया करते थे । 


उसके अन्य अनेक नौकर उन बहुत से वकरो के मासो तथा महिषो के मासो को तवो पर, 
कडाहो मे, हाडो मे ग्रथवा कडाहियो या लोहे के पात्रविज्ेषो मे, भूनने के पात्रो मे, अगारो पर तलते, 
भूनते और छूल द्वारा पकाते हुए श्रपनी आजीविका चलाते थे । वह छण्णिक स्वय भी उन मासो के साथ 
सुरा आदि पाच प्रकार के मद्यो का आस्वादन विस्वादन करता वह हुआ जीवनयापन कर रहा था | 


८घ-तए ण से छण्णिए छागलिए एयकम्मे, एयप्पहाणे एयबिज्जे एयससायारे सुबहु पावकम्स 
कलिकलुस समज्जिणित्ता सत्तवाससयाइ परमाउय पालइत्ता कालसासे काल किच्चा चउत्थीए पुठवीए 
उवकोसेण दससागरोवमठिद्वएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उबचस्ने । 


८--उस छण्णिक छागलिक ने भ्रजादि पशुओं के मासो को खाना तथा मदिराओों का पीना 
अपना कतेंव्य बना लिया था। इन्ही पापपूर्ण प्रवृत्तियो मे बह सदा तत्पर रहता था। वही प्रवृत्ति 
उसके जीवन का विज्ञान वन गईं थी, भौर ऐसे ही पापपूर्ण कर्मों को उसने अ्रपना सर्वोत्तम आचरण 
बना रकक्‍खा था। अ्तएव वह क्लेशोत्पादक और कालुष्यपूर्ण श्रत्यधिक क्लिष्ट कर्मों का उपाजन कर 
सात सौ वर्ष की पूर्ण आयु पालकर कालमास मे काल करके चतुर्थ नरक मे, उत्कृष्ट दस सागरोपम 
स्थिति वाले नारकियो मे चारक रूप से उत्पन्न हुआ । 


इशकठ का वत्तेमान भव 
६--तए ण तस्स सुभद्वरस सत्यथवाहस्स भहा भारिया जायनिदुया यात्रि होत्था । जाया जाया 


चतुर्य अध्ययन , शक्ट | [६१ 


दारगा विणिहायमावज्जति । तएण से छुण्णिए छागलिए चउत्थीए पुढवीए भ्रणतर उब्वद्ठित्ता इहेव 
साहजणीए सुमहस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाएं कुच्छिसि पुत्तत्ताड उबवर्न्ने । 


तएु ण सा भट्दा सत्यवाही भ्रन्नया कयांद नवण्ह मासताण बहुपडिपुण्णाण दारग पयागा । तए 
णत दारण भ्रस्मापियरो जायभेत्त चेव सगडस्स हेद्ठाश्रो हार्वेति । दोच्च पि गिण्हावेंति, अ्रणुपुच्बेण 
सारबद्ेंति, संगोर्वेति, सबड्ढेंति, जहा उज्मिपएु, जाव जम्हा ण्‌ अ्रम्ह इसे दारए जायमेत्ते चेव 
सगडस्स हेट्ा ठाविए, तम्हा ण होड ण॑ प्रम्हूं एस दारए संगट नामेण । सेस जहा उज्मियए । 
सुमह लवणसमु्द कालगए। साथा वि. कालगया । से वि सयाझ्रो गिहाश्रो निच्छूढ | तड ण से सगडे 


दारए सयाश्रो गिहाप्रो निच्छूढे समाणे सिघाडग तहेव जाव सुदररिसणाए गणियाएं संद्धि सपलग्गे यावि 
होत्था १ छ 


६--तदनन्तर उस सुभद्र सार्थवाह की भद्ठा नाम की भार्या जातनिन्‍दुका (जिसके बच्चे जन्म 
लेते ही मर जाते हो) थी । उसके उत्पन्न होते हुए बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे । इधर छण्णिक 


नामक छागलिक-कसाई का जीव चतुर्थ नरक से निकलकर सीधा इसी साहजनी नगरी मे सुभद्र 
साथेवाह की भद्गा नाम की भार्या के गर्भ में पुत्तहय में उत्पन्न हुआ । 


लगभग नवसास परिपूर्ण हो जाने पर किसी समय भद्गा तामके भार्या ने बालक को जन्म 
दिया । उतपन्न होते ही माता-पिता ने उस बालक को शकट-छकडे-गाडे के तीचे स्थापित कर दिया-- 
रख दिया और फिर उठा लिया | उठाकर यथाविधि सरक्षग, सगोपन व सवद्धंत किया । 


गचे यावत्‌ यथासमय उसके माता-पिता ने कहा-उत्पन्न होते ही हमारा यह बालक छकडे के 
नीचे स्थापित किया गया था, परत इसका 'शुकट' ऐसा नामाभिधान किया जाता है--उसका नाम 
_शकट रख दिया । शकट का शेष जीवन उज्मित की ही तरह समभ लेना चाहिये । 


इधर सुभद्ग साथेवाह लवण समुद्र में कालधर्म को प्राप्त हुआ और शकट की माता भद्रा भी 


मृत्यु को प्राप्त हो गयी | तब शर्कट कुमार की राजपुरुषो के द्वारा घर से निकाल दिया गया । अपने घर 


से निकाले जाने पर शकठकुमार साहजनी नगरी के श्व गाठक (त्रिकोण सार्ग) आदि स्थानों मे भठकता 


रहा तथा जुआरियो के श्रड्डो तथा शराबघरों में घूमते लगा। किसी समय उसकी सुदर्शना गणिका 
के साथ गाढ प्रीति हो गयी । (जैसी उज्मित की कामध्वजा के साथ हो गयी थी ।) 


१०--तए ण से सुसेणे असच्चे त संमड दारग अज्नया कयाई सुदरिसणाएं गणियाए गिहाश्रो 
निच्छुमाबेइ, निच्छुमावेत्ता सुर्दारसण शणिय अब्सितरियं ठावेइ, ठवेत्ता सुदरिसणाए गणियाएं स॑द्धि 
उरालाई भाणुस्तगाइ भोगभोगाई भु जमाणें विहरइ । 


१५०--तदलन्तर सिंहगिरि राजा के अमात्य--मन्त्री सुषेण किसी 

हि समय 

को सुदझ्शना वेश्या के घर से निकलवा देता है और सुद्शना गणिका को अपने घर शकट कुमार 

हक, लेता है। इस तरह घर मे पत्नी के रूप मे रखी हुई सुदश्षना के साथ मनुष्य ३20 0आा। 
कष्ट काममोगो को यथारुचि उपभोग करता हुआ समय व्यतीत करता है। नुष्य सम्बन्धी उदार 
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११--तए णसे सगडे दारए सुदरिसणाएं गणियाए गिहाश्रो निच्छुभेमाणें सुदरिसणाएं 
गणियाए मुच्छिए गिद्ध गढिए भ्रज्कोववण्ण अण्णत्थ कत्यइ सुई च रइ च धिइ च अलभमाणे तच्चित्ते 
तम्मणे तललेसे तदज्भवसाण तदट्टोचउत्ते तदष्पियकरणे तब्भावणामाविए सुदरिसणाएं गणियाए 
बहूणि अतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरसाणें पडिजागरसाणे विहरइ। 


तए ण से सगडे दारए श्न्नया कयाइ सुदरिसणाएं गणियाए श्रतर लमेइ, लमेत्ता सुदरिसणाए 
गणियाए गिह रहस्य श्रणुप्पविसइ, भ्रणुप्पविसित्ता सुदरिसणाए सद्धि उरालाइ साणुस्सगाइ भोगभोगाइ 
भु जमाणे विहर्‌इ । 


घर से निकाला गया शकट सुदर्णना वेण्या मे मूच्छित, गृद्ध, अत्यन्त आसक्त होकर भ्नन्यत्र 
कही भी सुख चेन, रति, शान्ति नही पा रहा था। उसका चित्त, मन, लेइया अंध्यवसाय उसी में 
लीन रहता था | वह सुदर्शना के विपय मे ही सोचा करता, उसमे करणो को लगाए रहता, उसी 
की भावना से भावित रहता । वह उसके पास जाने की ताक में रहता और अवसर देखता रहता 
था । एक बार उसे अवसर मिल गया । वह सुदशना के घर मे घुस गया और फिर उसके साथ भोग 


भोगने लगा । 


१२--इम च॒ ण सुसेणे भ्रमच्चे पण्हाएं जाव सब्वालकारविभरूसिए मणुस्सवग्गुराएं परिकि्त्ते 
जेणेंब सुदरिसणाएं गणियाए गेहे त्ेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता सगड दारय सुदरिसणाए गणियाए 
सद्धि उरालाइ भोगरभोगाइ भु जसाण पासइ, पासित्ता प्रासुरुत्ते जाबव मिसमिसेसाणें तिवलिय भिउठंडि 
निडाले साहट्ू, सगड दारय पुरिर्सोह गिण्हावेइ, गिण्हवेत्ता श्रट्टि जाव ( मुद्दि-जाणु-कोप्प र-पहार सभग्ग- 
महिय करेइ, करित्ता श्रवश्नोडयबन्धघण करेइ्द, करेत्ता जेणेव महचदे राया तेणेव उबागच्छई, उवाग- 
चिछ्त्ता करयल जाव एवं वयासी--'एवं खलु सामी ! सगड़े दारए सस अतेउरसि अ्रवरद्धे । 

तए ण से समहचदे राया सुसेण भ्रमच्च एवं चयासी-“तुम चेव ण, देवाणुप्पिया ! सगडस्स 
दारगस्स दड वत्तेहि ।! 

तए ण से सुसेणे श्रमच्चे महचदेण रन्‍्ना प्रब्भणुन्ाए समाणें सगड दारय सुदरिसण च गणिय 
एएण विहाणेण वज्क श्ाणवेह । 

त एवं खलु, गोयमा ! सगड दारए पुरापोराणाण दुच्चिण्णाण जाव पच्चणुमवमाणे विहरइ । 


१३--इधर एक दिन स्नान करके तथा सर्व अलडूगारो से विभृषित होकर भ्रनेक मनुष्यों से 
परिवैष्टित सुसेण मन्‍्त्री सुदर्शना के घर पर आाया। श्राते ही उसने सुदर्शना के साथ यथारुचिं 
कामभोगो का उपभोग करते हुए कट कुमार को देखा । देखकर वह क्रोध के वश लाल-पीला हो, 
दात पीसता हुआ मस्तक पर तीन सल वाली भूकुटि चढा लेता है। शकट कुमार को अपने पुरुषों से 
पकडवाकर यष्टियो, मुद्ठियो, घुटनो, कोहनियो से उसके शरीर को मथित कर अ्रवकोटकबन्धन से 
जकडवा लेता है । तदनन्तर उसे महाराज महचन्द्र के पास ले जाकर दोनो हाथ जोडकर तथा 
मस्तक पर दसो नखवाली अज्जलि करके इस भ्रकार निवेदन करता है--स्वामिन्‌ ! इस शकद 
कुमार ने मेरे अन्त पुर मे प्रवेश करने का अपराध किया है ।* 


चतुर्थ अध्ययन , शकट ) [ ६ 


इसके उत्तर मे महाराज महचन्द्र सूषेण मन्त्री से इस प्रकार बोले--दिवानुप्रिय | तुम हो 
इसको अपनी इच्छानुसार दण्ड दे सकते हो ।' 


पे ने शकट कुमार और सुदर्शना 
तत्पदचात्‌ महाराज महचन्द्र से भाज्ञा प्राप्त कर सूर्पण अमात्य ुः 
गणिका को पूर्वोक्त विधि से (जिसे हे गौतस ! तुमने देखा है) बध करने की आज्ञा राजपुरुपो को 
प्रदान की । 


झकट का भविष्य 


ज्जहिंद २? 
१३--सगडे ण भते | दारए कालगए कह गच्छिहिइ, कह उववज्जिहिइ 
गोयसा ! सगडे णं दारए सत्तावन्न वासाइ परमाउय पालइत्ता भ्रज्जेव तिभागावसेसे दिवसे 
एग मह अयोसय तत्त समजोइसुय इत्थिपडिस अ्रवयासाविए समाण्ण कालमार्स काल किच्चा इसीसे 
रघरणप्पभाएं पुढवदोए नेरइयत्ताएं उववज्जिहिइ । 


से ण तश्रो श्रणतर उब्बद्विता रायगिहे नयरे मातगकुलसि जुगलत्ताए पच्चायाहिइ । त्ए ण 
तस्स दारगस्स अस्सापियरो निव्यत्तवारसाहस्स इस एयारूव गोण्ण नासधेज्ज करिर्सात्त-- 'त होउ ण॑ 
दारए सगडे नामेण, होठ ण दारिया सुदरिसणा नामेण । 


१३--शकट की दुर्देशर का कारण भगवान्‌ से सुनकर गौतम स्वामी ने प्रदन किया--हे प्रभो ! 
शकट कुमार बालक यहाँ से काल करके कहाँ जाएगा और कहाँ पर उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ बोले--हे गौतम ! छकट दारक को ५७ वर्ष की परम आयु को भोगकर भ्राज 
ही तीसरा भाग शेष रहे दिन मे एक महालोहमय तपी हुईं भ्रग्नि के समान देदीप्यमान स्थ्रीप्रतिमा से 
आलिंगित कराया जायगा | तब बह मुृत्यु-नमय मे भरकर रत्नप्रभा नाम की प्रथम नरक भूमि में 
नारक रूप से उत्पन्न होगा । 

वहाँ से निकलकर राजगुह नगर से भात्तद्ध--चाण्डाल के कुल भे युगल रूप से उत्पन्न होगा । 


युगल (दे दो बच्चे जो एक ही गर्भ से साथ-साथ उत्पन्न हुए हो) के माता-पिता बारहवें दिन उनमे 
से बालक का नाम 'शकटठकुमार' और कन्या का नाम 'सुदरशेना' रक्खेंगे । 


१४---तए ण से सगडे दारए उम्मुवकबालभात्रे विण्णयपरिणयसेत्ते जोव्वणगमणुपत्ते भविस्सइ । 
तए णसा सुदरिसणा वि दारिया उम्मुक्कबालभावा जोव्वणगमणुप्पत्ता रुवेणय जोव्वणेण 
य लावण्णेण य उक्किट्ना उक्किहुसरीरा यावि भविस्सइ। तए ण से सगडे दारए सुवरिसणाए रूचेण 
य जोन्वणेण थ लावण्णेण य मुच्छिए सुदरिसणाए स॑द्धि उरालाइ भोगभोगाइ भु जमाणे विहरिस्सइ । 
. चएण से सगडे दारए प्रस्तया सयमेव फूडस्गाहित्त उचर्सपज्जित्ताण विहरिस्सद्र । तएण से 
सगडे दारए कूडप्गाहे भविस्सइ भ्रहम्मिए जाव" दुष्पडियाणन्दे | एयकम्म्रे-४ सुबहु पाकमस समज्जि- 
णित्ता कालभासे काल फ़िच्चा इसोसे रथणप्पसाए पुढवोीए नेरइयत्ताए डउववज्जिहिइ । संसारो तहेव 
जाच पुढवीए । 


१ भर अझ सूचर २० 


६४ ] [ विपाफसूचर--प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


ते ण तओ भ्रणतर उच्बद्वित्ता चाणारसीए नयरीए मच्छत्ताए उवचज्जिहिइ। से ण तत्य 
मच्छबन्धिएहि वहिए तत्थेब वाणारसीए नयरीए सेंट्रिकुल सि पुत्तत्ताए पच्चायाहिद । बोहि, 
पव्वज्जा, सोहम्मे फप्पे, महाविदेहे वासे सिज्मिहिद । 

निफ्खेवो | 


१४--तदनन्तर शकट कुमार वाल्यभाव को त्याग कर यौवन को प्राप्त करेगा। सुदर्शना 

कुमारी भी वाल्यावस्था पार करके विशिष्ट ज्ञानबुद्धि की परिपक्वता को प्राप्त करती हुई युवावस्था 

को प्राप्त होगी । वह रूप, यौवन व लावण्य मे उत्कृष्ट--श्रेष्ठ व सुन्दर दारीर वाली होगी । 
तदनन्तर सुदर्शना के रूप, यौवन और लावण्य की सुन्दरता मे मूच्छित होकर णकट कुमार 


अपनी बहिन सुदर्शना के साथ ही मनुष्य सम्बन्धी प्रधान कामभोगो का सेवन करता हुआ जीवन 
व्यतीत करेगा । 


तत्पशचात्‌ किसी समय वह शकट कुमार स्वयमेव कूटग्राहित्व को प्राप्त कर विचरण करेगा । 
वह कूटग्राह्‌ (कपट से जीवो को फेंसाने वाला-मारने वाल!) वना हुआ वह शकट महाअधर्मी एव 
दुष्प्रत्यानन्द होगा । इन प्रधर्म-प्रधान कर्मों से बहुत से पापकर्मों को उपाजित कर मृत्युसमय में मर 
कर रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे नारकी रूप से उत्पन्न होगा। उसका ससार-अ्रमण भी पूर्व॑बत्‌ 


(इक्कड, उज्मित भ्रादि के समान) जान लेना चाहिए यावत्‌ वह प्ृरथ्वीकाय श्रादि मे लाखो-लाखो 
बार उत्पन्न होगा । 


तदनन्तर वहाँ से निकलकर वह सीधा वाराणसी नगरी मे मत्स्य के रूप मे जन्म लेगा । वहाँ 
पर मत्स्यघातको के द्वारा बध को प्राप्त होकर यह फिर उसी वाराणसी नगरी मे एक श्रेण्ठिकुल मे 
पुन्नरूप से उत्पन्न होगा । वहाँ सम्यक्त्व एवं भ्रनगार धर्म को प्राप्त करके सौधर्म नामक प्रथम देवलोक 
मे देव होगा । वहाँ से च्युत हो, महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेगा। वहाँ साधुवृत्ति का सम्यकृतया पालन 
करके सिद्ध, बुद्ध होगा, समस्त कर्मो और दु खो का अन्त करेगा । 


॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥। 


पञचसम अध्ययन 
बृहस्पतिदत्त 


भस्तावना 
पंचमस्स उपलेवो--जइ ण भन्‍्ते ! 


पाचवे अ्रध्ययन का उत्क्षेप-प्रस्तावना पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिये । शर्थात्‌ अस्वनतामी ते 
प्रघनन किया कि श्रमण भगवान महावीर ने दु खविपाक के पाचवे अध्ययन का क्या अर्थ कहा है ” तब 
सुधर्मा स्वामी ने कहा-- 


१--एवं खलु, जम्बू ! तेण कालेण तेण समएण कोसबोी णामं णयरी होत्था । रिद्धत्थिमिय- 
समिद्धा । बाह चदोतरणे उज्जाणे। सेयभद्द जक्खे । 


१--है जम्बू ' उस काल और उस समय मे कौशाम्बी नाम की एक नगरी थी, जो भवनादि 
के भ्राधिक्य से युक्त, स्वचक्र-परचक्र के भय से मुक्त तथा समृद्धि से समृद्ध थी। उस नगरी के बाहर 
चन्द्रावतरण नामक उद्यान था। उसमे इवेतभद्र नामक यक्ष का आयतन था। 


२--तत्थ ण कोसबीए नयरीए सयाणीए चार्म राया होत्था। सहया०। मियावई देवी । 
तस्स ण सयाणीयस्स पुत्ते मियादेबोए प्त्तए उदायणे नाम कुमारे होत्था, श्रहोणपडिपण्णपचिदिय- 
सरोरे, जुवराया । तस्त ण उदायणस्स कुसारस्स पउमावई नाम देवी होत्या । 


२--उस कौशाम्बी नगरी से शतानीक नाम का राजा राज्य करता था। जो हिमालय 
पर्वत श्रादि के समान महान्‌ और प्रतापी था । उसके मृगादेवी नाम की रानी थी | 


उस शतानीक राजा का पुत्र और रानी मृगादेवी का भात्मज उदयन नाम का एक कुमार था जो 
सर्वेन्द्रिय सम्पन्न अथ च युवराज पद से अलकृत था। उस उदयन कुमार की पद्मावती नाम की 
देवी--पत्नी थी । 


३-तस्स ण सयाणीयस्स सोमदत्ते नाम॑ पुरोहिए होत्या, रिउय्वेय-यज्जुव्वेय-सा मवेय- 
अथव्वणवेयकुसले । तस्स ण सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ता नाम 


है, भारिया होत्था। तस्स ण 
सोमदत्तस्स पु््ते वसुदत्ताए श्रत्तए बहस्सइदत्ते नाम दारए होत्यथा । प्रहीणपडिपृण्णपाचिदियसरीरे ३ 


जो ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और 
नाम को भार्या थी, तथा सोमदत्त का 
एक सुन्दर बालक था । 


३--उस हातानीक राजा का सोमदत्त नामक पुरोहित था, 
भ्रथर्वेबेद का पूर्ण ज्ञाता था। उस सोमदत्त पुरोहित के वसुदत्ता ना 
अत एवं वचुदत्ता का आत्मज वृहस्पतिदत्त नाम का सर्वादड्रसम्पन्न 


६६ ] [ विपाकसूत्र--प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 
४--तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावोरे समोसरिए। तेण कालेण तेण समएण 


भगव गोयमे तहेव जाव' रायसग्गमोगाढे । तहेव पासइ हत्थी, श्रासे, पुरिसमज्के पुरिस। चिता 
तहेव पृच्छुइ, पृव्वभव । भगव वागरेइ। 


४--उस काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशम्वी नगरी के वाहर 
चन्द्रावतरण उद्यान मे पधारे। उस समय भगवान्‌ गौतम स्वामी पूर्ववत्‌ कौशाम्बी नगरी मे 
भिक्षार्थ गए । और लौटते हुए राजमार्ग मे पधारे। वहाँ हाथियो, घोडो और वहुसस्यक पुरुषों को 
तथा उन पुरुषो के बीच एक वध्य पुरुष को देखा। उनको देखकर मन मे विचार करते है भौर 
स्वस्थान पर आकर भगवान्‌ से उसके पूर्व-भव के सम्बन्ध मे पृच्छा करते है। भगवान्‌ उसके पूर्वभव 
का इस प्रकार वर्णन करते है-- 


पुर्वंभव 


४५-एवं खलु जम्बू ! तेण कालेण लेण समएण इहेव जम्बुद्दीवे दोवे भारहे वासे सब्बशो- 
भट्द नाम नयरे होत्था, रिद्धत्यसियससिद्ध । तत्थण सब्वशोभद नयरे जियसत्तू राया | तस्स ण 


जियसत्तुस्स रन्‍नो महेसरदत्ते नाम पुरोहिए होत्या, रिउच्वेय-यजुब्वेय-सामवेय श्रथव्वणवेयकुसले 
यावि होत्था । 


५-हैं गौतम | उस काल और उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भ्रन्तर्गंत भरत- 
क्षेत्र मे सर्वतोभद्र नाम का एक भवनादि के आधिक्य से युक्त आन्‍न्तरिक व वाह्म उपद्रवों से मुक्त 
तथा धनधान्यादि से परिपूर्ण नगर था। उस सर्वेतोभद्व नामक नगर मे जितशन्रु नामक राजा 


राज्य करता था । उस जितशत्रु राजा का महेश्वरदत्त नाम का एक पुरोहित था जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद झौर अथव॑वेद मे कुशल था । 


६-पतए ण से महेसरदत्ते पुरोहिए जितसत्तुस्त रन्तो रज्जबलविवद्धणदुयए फलल्‍लाकल्लि 
एगमेग माहणदारय, एमसेग खत्तियदारय एगमेग वइस्सदारयं, एगमेग सुददारय गिण्हावेद्द, गिण्हावेत्ता 
त्ेसि जोवतगाण चेव हिययउडए गिण्हावेए गिण्हावेत्ता जियसत्तस्स रन्‍्नो सतिहोम करेइट | 


तए ण से महेसरदत्ते पुरोहिए भ्रद्ठमी-चउद्दसोसु इवे-दुचे साहणखतसिय-वइस्स-सुदृदारगे, 
चउण्ह मासाण चत्तारि-चत्तारि, छण्ह भासाण पश्रट्ट-अट्टु सबच्छुरस्स सोलस-सोलस । 

जाहे जाहे वि य ण॑ जियसत्तु राया परबलेण भ्रभिजु जइ, ताहे ताहे वि य ण॑ से महेसरदत्ते 
पुरोहिए झट्ठसर्य साहणदारगाण, भ्रट्डसय खत्तियदारगाण, अट्ठतय वइस्सदारगाण, श्रट्टतय सुदृदारगाण 


पुरिर्सोह गिण्हावेइ, गिण्हाचेत्ता जियसत्तुस्स रन्‍्नो सतिहोस फरेइ। तए ण से परबले सखिप्पामेत 
विद्ध सिज्जइ वा पडिसेहिज्जइ वा । 


६-महेश्वरदत्त पुरोहित जितशत्रु राजा के राज्य की एव बल की वृद्धि के लिये प्रतिदिन 
एक-एक ब्राह्मण बालक, एक-एक क्षत्रिय बालक, एक-एक वेद्य बालक और एक-एक शुद्ध बालक 
को पकडवा लेता था और पकडवाकर, जीते जी उनके हृदयो के मासपिण्डो को ग्रहण करवाता- 
१ द्विझ, सूत्र-६ 


दड्चम अध्ययन बुहस्पतिवत्त ] [ ६७ 


निकलवा लेता था और बाहर निकलवाकर जितक्षत्रु राजा के निमित्त उनसे श्ञान्ति-होम किया 
करता था । 


इसके श्रतिरिक्त वह पुरोहित अ्रष्टमी और चतुर्देशी के दिन दो-दो वालको के, चार-चार मे 
चार-चार के, छह मास मे भ्राउ-आठ बालको के और सवत्सर-वर्ष भे सोलह-सोलह बालको के हृदयो 
के मासपिण्डो से शान्तिहोम किया करता था ॥ जब-जब जितशत्रु राजा का किसी शत्रु के साथ युद्ध 
होता तब-तब वह महेश्वरदत्त पुरोहित एक सौ आठ (१०४) ब्राह्मण बालको, एक सौ आठ क्षत्रिय- 
बालको, एक सौ प्राठ वेदयबालको और एक सौ श्राठ शुद्बबालको को अपने पुरुषो द्वारा पकडवाकर 
और जीते जी उनके हृदय के मासपिण्डो को निकलवाकर जितशत्रु नरेश की विजय के निमित्त शान्तिहोम 
करता था । उसके प्रभाव से जितश्षत्रु राजा शीघ्र ही शत्रु का विध्वस कर देता या उसे भगा देता था | 


७--तए ण॑ से भहेसरदरते पुरोहिए एयकस्में एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे सुबहूं 
पावकम्म॑ समज्जिणित्ता तीस वाससथ परमाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा पचमोए पुढवीए 
उक्‍्कोसेण सत्तरससागरोवमद्ठि्‌ए नरंगे उववस्ते । 


७--इस प्रकार के ऋर कर्मो का भ्नुष्ठान करने वाला, क्र रकर्मो मे प्रधान, नाना प्रकार के 


पापकर्मो को एकत्रित कर अन्तिस समय से वह महेद्वरदत्त पुरोहित तीन हजार वर्ष का परम आयुष्य 
भोगकर पाचवें नरक मे उत्कृष्ट सत्तरह सागरोपम॒ की स्थिति वाले नारक के रूप मे उत्पन्न हुआ । 
वत्तेसान भव 


घ->से ण तश्नो श्रणतरं उच्बद्वत्ता इहेव कोसबोए नयरीए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ताए 
भारियाए पृत्तत्ताए उचचन्ने । तए ण तस्स दारगस्स अस्सापियरो निव्वत्तबारसाहस्स इस एयारूव 
नामधेज्ज करेंति--'जम्हा ण भ्म्ह इसे दारए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स पुत्ते, वसुदत्ताए भ्रत्तए, तम्हा ण 
होउ भ्रम्हूं दारए वहस्सइदत्ते नामंण ! तए णं से बहस्सइदते दारए पचधाइपरिग्गहिए जाच 
परिवद्भुइ । तए ण से वहस्सइदत्ते उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगर्णुप्पत्ते विन्‍्नयपरिणयमेते होत्या । 
से ण उदायणस्स कुसारस्स पियबालबयस्सए यात्रि होत्था । सहजायए, सहवद्डियए, सहपसुकीलियए । 


८--तदनल्तर महेद्वरदत्त पुरोहित का वह पापिष्ठ जीव उस वे नरक से निकलकर 
सीधा इसी कौश्ाम्बी नगरी मे सोमदत्त पुरोहित की वसुदत्ता 2222 कम 


सुदत्ता भार्या के उदर मे पुत्ररूप से उत्पन्न 
हुआ। तत्परचातू उत्पन्न हुए उस बालक के भाता-पिता ने जन्म से बारह॒वे दिन नामकरण सस्कार 
करते हुए कहा--यह बालक सोमदत्त का पुत्र और तुदत्ता का आत्मज होने के कारण इसका 
बृहस्पतिदत्त यह नाम रखा जाए | 


तदनन्तर वह बृहस्पतिदत्त बालक पाच धायमाताझो से परिगृहीत यावत्‌ व्‌ 

हुआ तथा वालभाव को पार करके युवावस्था को प्राप्त डहोता हुआ, परिपक्व 27282 0%:६ 

हुए वह उदयन कुमार का बाल्यकाल से ही प्रिय मित्र हो गया | कारण यह था कि ये दोनो 

साथ ही उत्पन्न हुए, एक साथ वढे भौर एक साथ ही दोनो ने घूलि-क्रीडा की थी अर्थात्‌ खेले थे बे 
६--तए ण से सयाणीए राया अन्नया कयाइ कालघम्मुणा सज्त्ते बज 

वहूँह राईसर-तलवर-साडबिय-कोड्‌ विय-इ्म-सेट्री-पेणाबइ-सत्यवाह॒ष्पनिईधह सडि सता सारे 


ध्प | [ विपाकसूतन्र--प्रथम श्र्‌ तस्कन्प 


साणे, कन्दमाणे, विलवसाणें सयाणीयस्प रन्‍नो महया इट्टि-सककारसमुदएण नीहरण करेइ, फरेत्ता 


बहुहि लोइयाइ मयक्रिच्चाइ करे । तए ण ते बहवे राईसर जाव सत्थवाहा उदायण कुमार 
सहया-सहया रायाभिसेएण श्रभिसिचति । 


तए ण से उदायणकुमारे राया जाए महया हिमवत० 


&६--तदनन्तर किसी समय राजा छतानीक कालधर्म को प्राप्त हो गया | तब उदयनकुमा< 
बहुत से राजा, तलवर, माडबिक, कौटु विक, इभ्य, श्रेष्ठी सेनापति और सार्थवाह आदि के साथ 
रोता हुआ, आक्रन्‍्दन करता हुआ तथा बिलाप करता हुआ शतानीक नरेद्य का राजकीय समृद्धि के 
अनुसार सन्मानपूर्वक नीहरण तथा मृतक सम्बन्धी सम्पूर्ण लौकिक कृत्यो को करता है | 

तदनन्तर उन राजा, ईदवर यावत्‌ साथ्थवाह भ्रादि ने मिलकर बडे समारोह के साथ उदयन 
कुमार का राज्याभिषेक किया । 


उदयनकुमार हिमालय पवेत्त के समान महान्‌ राजा हो गया । 


१०--तए ण से वहस्सइदत्ते दारए उदायणस्स रन्‍्नो पुरोहियकस्म करेमाणे सब्बद्वाणेंसु, सब्व- 
भुमियासु, अतेउरे य दिननवियारे जाए यावि होत्या। तए णं से बहस्सइदत्ते पुरोहिए उदायणस्स 
रनन्‍नो अतेउरसि बेलासु य भ्रवेलासुय, काले य झ्रकाले य, राश्नो य वियाले य पविसमाणे ध्न्नया कयाइ 
पउसाचईए देवोए सद्धि संपलग्गे यावि होत्था। पठसावईए देवीए सझि उरालाइ भोगसोगाइ 
भूजमाणे विहरद । 


१०--तदनन्तर बृहस्पतिदत्त कुभार उदयन नरेश का पुरोहित हो गया झौर पौरोहित्य कर्म 
करता हुआ सर्वेस्थानो, सर्वशभूमिकाओरो तथा श्रन्त पुर मे भी इच्छानुतार बेरोक-टोक गमनागमन करने 
लगा । 


तत्पश्चात्‌ वह बृहस्पतिदत्त पुरोहित उदयन-नरेह्ा के अन्त पुर भे समय-झसमय, काल-झकाल 
तथा रात्रि एवं सन्ध्याकाल मे स्वेच्छापूर्वक प्रवेश करते हुए धीरे घीरे पद्मावती देवी के साथ अनुचित 
सम्बन्ध वाला होगया । तदनुसार पद्मावती देवी के साथ उदार यथेष्ट मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगो 
को सेवन करता हुआ समय व्यतीत करने लगा | 


११--इस च ण उदायणे राया ण्हाए जाव विभुसिए जेणेव पउसावई देवी तेणेव उवागच्छ्द, 
उवागच्छिता बहस्सइदत्त पुरोहिय पठमावहए देवीए सद्धि उरालाइ भोगभोगाइ भु जमाण पासइ, 
पासित्ता आसुरुत्ते तिबलिय भिर्डाड णिडाले साहदूद बहस्सइदत्त पुरोहिय पुरिसेहि गिण्हाबेह जाव 
(गिण्हावेत्ता अट्टि-सुट्टि-जाणु-कोप्परपहार-सभग्ग-सहियगत्त करेइ्ट, करेत्ता श्रवश्रोडय-बधण करेइ, 
फरेत्ता) एएण विहाणेण वज्क भराणवेइ। 


एवं खलु गोयमा ” बहस्सइदत्ते पुरोहिए पुरा पुराणाण जाव बिहरइ । 


११--इधर किसी समय उदयन नरेश स्तनानादि से निवृत्त होकर और समस्त झलझ्भारो से 
झलकुत होकर जहाँ पद्मावती देवी थी वहाँ श्राया | आकर उसने बृहस्पततिदत्त पुरोहित को पद्मावती 


पञुचम अध्ययन बृहस्पतिदत्त | [६९ 


देवी के साथ भोगोपभोग भोगते हुए देखा । देखते ही वह क्रोध से तमतमा उठा । मस्तक पर तीन 
बल वाली भुकुटि चढाकर बृहस्पतिदत्त पुरोहित को पुरुषो द्वारा पकडवाकर यष्टि (श्रस्थि), मुट्ठी, 
घटने, कोहनी, श्रादि के प्रहारो से उसके शरीर को भग्न कर दिया गया, मथ डाला और फिर इस 
प्रकार (जैसा कि तुमने राजमार्ग मे देखा है ) ऐसा कठोर दण्ड देने की राजपुरुषो को श्राज्ञा दी । 


हे गौतम ! इस तरह बुहस्पतिदत्त पुरोहित पूर्वकृंत ऋ' पापकर्मो के फल को प्रत्यक्षरूप से 
ग्रनुभव कर रहा है । 


भविष्य 


१२--बहस्सइदत्ते णं भते ! दारए इश्नो कालगए समाणे कहि गच्छिहिइ ? कहि 
उवचज्जिहिदइ ? 


गोयमा ! बहस्सइदते ण दारए पुरोहिए चरउर्साट्ठ वासाइ परमाउयं पालचत्ता श्रज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सुलिय-भिन्‍्ने कए समाणे कालसासे काल किच्चा इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए 


उक्‍्कोस सागरोवमहिहएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिति १ ससारो जहा पढमे जाब वाउ-ततेउ- 
आउ-पुढवीसु । 


तश्नो हत्थिणाउरे नयरे मिगत्ताए पच्चायाइस्सइ । सेंण तत्थ बाउरिएह वहिए समाणे 


तत्येब ह॒त्यिणाउरे नयरे सेट्टिकुलसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ, बोहि, सोहम्से कप्पे, महाविदेहे वासे 
सिज्मिहिइ । 


निकखेवो । 


१२--गौतम स्वामी ने प्रश्न किया,--है भगवन्‌ ! बृहस्पतिदत्त पुरोहित यहाँ से काल करके 
कहाँ जायेगा ? और कहाँ पर उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--है गौतम ! बृहस्पतिदत्त पुरोहित ६४ वर्ष की आयु को भोगकर 
दिन का तीसरा भाग शेष रहने पर सूली से भेदन किया जाकर कालावसर मे काल करके रत्लप्रभा 
नामक प्रथम नरक मे उत्कृष्ट एक सागर की स्थिति वाले नारको मे उत्पन्न होगा । वहाँ से निकलकर 


प्रथम भ्रध्ययन मे वणित मृग़ापुत्र की तरह सभी नरको मे, सब तियंज्च्चो मे तथा एकेन्द्रियो मे लाखो 
लाखो बार जन्म-मरण करेगा । 


तत्पदचात्‌ हस्तिनापुर नगर मे मृग के रूप से जन्म लेगा | वहाँ पर वागुरिको--जाल से 
फेसाने का काम करने वाले व्याधो के द्वारा मारा जाएगा। और इसी हस्तिनापुर में श्रेष्ठिकुल मे 
पुन्ररूप से जन्म धारण करेगा । 


वहाँ सम्यकत्व को प्राप्त करेगा और काल करके सौधम नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न 
होगा । चहाँ से च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेगा । वहाँ पर भ्रनगार वृत्ति धारण कर, सयम 
को आराधना करके सब कर्मो का अन्त करेगा--परमसिद्धि को प्राप्त करेगा है 


। 
निक्षेप---उपसहार पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए । 


॥ पञ्चम अध्ययन समाप्त ।॥ 


षष्ठ अध्ययन 
नन्दिवद्धन 


भस्तावना 


१--उक्खेबो--जइ ण भते | समणेणं भगवया महावीरेण पचमस्स श्रज्कमपणस्स भ्रयमई 
पण्णत्त, छहुस्स ण भत्ते । समर्णण भगवया महावीरेण के शर्ट पण्णत्ते ? 


तए ण सुहम्मे श्रणगारे जम्बू-प्रणगार एव वयासी-- 


१--उत्क्षेप--जम्बू स्वामी ने प्रशन किया-भगवन्‌ । यदि यावत्‌ मुक्तिप्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने पाचवे अध्ययन का यह अ्र्थ कहा, तो पष्ठ अध्ययन का भगवान्‌ ने क्या श्रर्थ 
कहा है ? 


२--एच खलु जस्बू | तेण कालेणं तेण समएण महुरा नाम नयरोी होत्था । भडीरे उज्जाणे। 
सुदसणे जब्खे। सिरिदासे राया। बन्धुसिरो भारिया। पुत्ते नदिबद्धणे कुमारे श्रहीण (पडिपुण्ण- 
पचिदियशरीरे) जाव जुवराया । 


२-है जम्बू | उस काल तथा उस समय में मथुरा नाम की नगरी थी। वहाँ भण्डीर नाम 
का एक उद्यान था । सुदर्शन नामक यक्ष का उसमे आयतन था। वहाँ श्रीदाम नामक राजा राज्य 
करता था, उसकी बन्धुश्नी नाम की रानी थी । उनका सर्वाद्धू-सम्पन्न युवराज पद से अ्रलकृत 
नन्दिवद्ध न नाम का सर्वागसुन्दर पुत्र था । 


३--तस्स सिरिदामस्स सुबन्धू नाम अ्रमच्चे होत्था। साम-भेय-दण्ड-उवप्पयाणनीतिकुसले, 
सुपउत्तनयविहण्णू । तस्स ण॒सुबधुस्स श्रमच्चस्स बहुमित्तापुत्ते नाम दारए होत्था, श्रहोण० । तस्स ण 
सिरिदामस्स रज्नो चित्ते नाम अ्रल कारिए होत्था | सिरिदाभस्स रण्णो चित्ते बहुविह श्रल कारियकम्सम 
करेमाणे सब्बद्बाणेसु य सन्वभूमियासु य, अतेयरे य, दिन्लवियारे यावि होत्था 


३--औदाम नरेश का सुबन्घु नामक मन्‍्त्री था, जो साम, दण्ड, भेद-उपप्रदान मे कुशल था-- 
नीति-निपुण था। उस मल्‍्त्री के बहुमित्रापुत्र नामक सर्वाज्भसम्पन्न व रूपवान्‌ बालक था। श्रीदाम 
नरेश का, चित्र नामक अलका रिक (केशादि को अ्रलकृत करने वाला ताई) था। वह राजा का 
अनेकविध, क्षौरकर्म करता हुआ राजा की आज्ञा से सर्वस्थानो, सर्व: -भूमिकाशो तथा अन्त पुर से भी, 
बेरोक-टोक, आवागमन करता रहता था । 


४--तेण कालेणं तेण समएणं सामो समोसढे । परिसा तिग्गया, राया निगाश्रो जाब परिसा 
पडिगया । 


दष्ठ अध्ययन | [७१ 
४--उस काल उस समय मे मथुरा नगरी मे भगवान्‌ महावीर स्वामी पघारे। परिषद्‌ व 
राजा भगवान की घर्मंदेशना श्रवण करने नगर से निकले, यावत्‌ धर्मदेशना सुनकर वापिस चले गये । 


गौतम स्वासी का प्रश्न 


घू--तेणं कालेणं तेणं समएण समणस्स जेट जाव" रायसग्गमोगाढे । तहेव हत्थी, भ्रासे, 
पुरिसे, पासइ । तेसि च पुरिसाण मज्कगय एग पुरिस पासइ जाव नरनारिसपरिवुड । तए ण ते पुरिसं 
रा्यपुरिसा चच्चरसि तत्तसि प्रयोमयसि समजोइमुयसीहासणसि निवेसावेति | तयाणंतरं चर्ण 
पुरिसाण मज्कगय पुरिस बहुविहअयकलसेहि तत्तेहि समजोइभूर्एाह, भ्रप्पेगदया तंबभरिएह, भ्रप्पेगइया 
तडउयभरिएं हि, अ्रप्पेगयइणा सोसग-भरिएहि. भ्रप्पेपदया कलकलभरिएह, भ्रप्पेगइया खारतेल्लभरिएहि, 
सहया-महया रायाभिसेएण श्ररतिसिचति । तयाणतर च ण॑ तत्त श्रयोसमयं समजोइ-भुय अयोसयसडासएण 


गहाय हारं पिणद्ध ति। तयाणतर च ण अद्धहार पिणद्ध ति जाबव (तिसरिय पिणद्ध ति, पालबं 
पिणद्ध ति, कडिसुत्तय पिणद्ध ति, पट्ट! पिणद्ध ति, सउड) पिणद्ध ति । 


चिन्ता तहेव जाव वागरेइ । 


५--उस समय भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी भिक्षा के लिये नगरी मे 
पधारे। भिक्षा ग्रहण करके लौटते हुए यावत्‌ राजमार्ग पर पघारे | वहाँ उन्होने (पूवंबत्‌) हाथियो, 
घोडो और पुरुषो को देखा, तथा उन पुरुषो के मध्य मे यावत्‌ बहुत से नर-नारियो के वृन्द से 
घिरे हुए एक पुरुष को देखा । राजपुरुष उस पुरुष को चत्वर--जहाँ बहुत से रास्ते मिलते हो--ऐसे 
स्थान मे भ्रग्ति के समान-सनन्‍्तप्त लोहमय सिहासन पर बेठाते है। बैठाकर कोई-कोई राजपुरुष 
उसको अग्नि के समान उष्ण लोहे से परिपूर्ण, कोई ताम्रपूर्ण, कोई त्रपु-रागा से पूणं, कोई सीसा से 
पूर्ण, कोई कलकल से पूर्ण, अथवा कलकल शब्द करते हुए अत्युष्ण पानी से परिपूण्ण, क्षारयुक्त तैल 
से पूर्ण, भ्रग्नि के समान तपे कलझो के द्वारा महान्‌ राज्याभिषेक से उसका अभिषेक करते है । 


तदनन्तर उसे, लोहमय सडासी से पकडकर भ्रग्नि के समान तपे हुए भ्रयोमय-अरठारह 


लडियो वाले हार, भ्रद्ध हार-नो लडी वाले हार, तीन लडी वाले हार को, कोई प्रालम्ब--लस्बी 
लटकती माला, 


कोई करधनी, कोई मस्तक के पट्टवस्त्र अथवा भषणविशेष 
388९8 पट भूषणविशेष और कोई भुक्तुट 


यह भयावह दृश्य देखकर श्री गोतमस्वामी को पूवंवत्‌ विचार उत्पन्न हुआ--यह 
नारकीय बेदना भोग रहा है, झादि । यावत्‌ गौतसस्वामी उस पुरुष के पूवंभव चाजर्थी बेलान को 
भगवान्‌ से पूछते हैं । भगवान्‌ उत्तर मे इस प्रकार कहते हैं-- हु 


भगवान का उत्तर : नन्दिषेण का पुवेभव 


६--एव खलु गोयसा । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सीहपुरे नासं 
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७२ ] [ विपाकसूत्र--प्रयम श्र्‌ तस्कन्ध॑ 


नयरे होत्या। रिद्धत्यिमियसमिद्ध । तत्थ ण सीहपुरे नयरे सोहरहे नाम राया होत्या । तस्तण 
सोहरहस्स रघप्नो दुज्जोहणे नाम चारगपालए होत्था, श्रहम्मिए जाव" दुष्पडियानदे । 


६-है गौतम | उस काल उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्प में 
सिहपुर नामक एक ऋद्ध, स्तिमित व समृद्ध नगर था । वहाँ सिहरथ नाम का राजा राज्य करता 
था। उस राजा के दुर्योधन नाम का चारकपाल--कारागाररक्षक--जेलर था, जो श्रधर्मी यावत्‌ 
कठिनाई से प्रसन्न होने वाला था । 


जेलर का घोर श्रत्याचार 


७--तस्पत ण दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स इमेयारूवे चारगभडे होत्था--बहचे श्रयकु डीओ- 
श्रप्पेगइयाश्रो तवभारियाश्रो, श्रप्पेगइयाश्रों तउयभरियाप्रो, भ्रप्पेगइयाश्रो सीसभरियाश्रो, भ्रप्पेगदयाश्रो 
कलकलभरियाश्रो, श्रप्पेगइयाश्रो खारतेललमरियाश्रो-अ्रणग्रिकायसि श्रहुहियाप्रो चिट्ठ॒ ति। 


तस्स ण दुज्जो हणस्स चारपालगस्स वहवे उद्दियाश्रो-श्रप्पेणगइयाश्रो श्रासमुत्तभशियात्रो, श्रप्पे- 
गइयाओ हत्पथिसुत्तमरियाश्रो, श्रप्पेगइयाश्रो गोमुत्तभरियाश्रो, श्रप्पेणइयाश्रो महिसमुत्तभरियाश्रो, 
श्रप्पेगइयाशो उद्दमुत्तभरियाश्रो, श्रप्पेगइयाओ्रो श्रयसुत्तमरियाश्रो, अप्पेगइयाश्रो एलमृत्तभरियाश्रो 
बहुपडिपुण्णाश्रो चिठ्रु ति॥ 


तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे हत्यडुयाण य पायडुयाण य हडीण य नियलाण य 
सकलाण य पु जा य निगरा य सनिषिखत्ता चिट्ठु ति । 


तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहुवे बेणुलयाण य वेत्तलयाण य चिचालयाण य छियाण 
ये कसाण य वायरासीण य पु जा निगरा चिट्दु ति। 


तस्स ण दुज्जोहणस्स-चा रगपालस्स बहवे सिलाण य लडडाण य सोग्गराण य कणगराण य 
पुजाय निगरा य सनिषिखत्ता चिंट्र ति । 


तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बह॒वे ततीण य चरत्ताण य वागरज्जूण य वालयसुत्तरज्जूण 
यपुजाय निगरा य सनिक्खित्ता चिट ति। 


तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बह॒वे श्रसिपत्ताण य करपसाण य खुरपत्ताण य कलस्ब- 
चोरपत्ताण य पुजा य निगरा य सनिव्जित्ता चिट ति । 


तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्प बहवे लोहखीलाण य कडगसक्कराण य चम्मपट्टाण य 
झल्लपट्टाण थ पु जा य तिगरा य सनिविखत्ता चिट्ठ ति । 


तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे सुईण य डभणाण य कोट्टिल्लाण य पु जा य निगरा 
य सनिविखत्ता चिट्ठू ति । 


तस्स ण दुज्जोहुणस्स चारगपालस्स बहने पच्छाण (सत्थाण) थ विप्पलाण य कुहाडाण य 
नहच्छेयणाण य दब्भतिणाण य पु जा य निगरा य सनिक्छित्ता चिट्ठ ति । 


जिन न ननन 
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षष्ठ अध्ययन ] शक 


७-दुर्योधन नामक उस चारकपाल के निम्न चारकभाण्ड-कारागार सम्बन्धी साधन-- 
उपकरण थे । अनेक प्रकार की लोहमय कुण्डियाँ थी, जिनमे से कई एक ताम्र से पूर्ण थी, कई एक त्रपु- 
रागा से परिपूर्ण थो, कई एक सोसे से भरी थो तो कितनोक चूर्णमिश्वित जल (जिस जल का स्पर्ण 
होते ही जलन उत्पन्न हो जाय) से भरी हुई थी और कितनीक क्षारयुक्त तेल से भरी थी जो कि अब्नि 
पर रकक्‍खी रहती थी | 


दुर्योधन नामक उस चारकपाल के पास उष्ट्रकाएँ--उष्ट्रो के पृष्ठ भाग के समान बडे-बडे 
बतेंन (मटके) थे--उनमे से कई एक अद्वमूत्र से भरे हुए थे, कितनेक हाथी के मूत्र से भरे हुए थे, 
कितने उष्ट्रमूत्र से, कितनेक गोमूत्र से, कितनेक महिषमूत्र से, कितनेक बकरे के मूत्र से तो कितनेक 
भेडो के मृत्र से भरे हुए थे । 


उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक हस्तानदुक (हाथ मे बाँधने का काण्ठ-निर्मित बन्धन 
विशेष) पादान्दुक (पैर मे बाधने का बन्धनविशेष) हडि--काठ की बेडी, निगड-लोहे की वेडी और 
शव खला--लोहे की जज्जीर के पु ज (शिखरयुक्त राशि) तथा निकर (शिखर रहित ढेर) लगाए हुए 
रक्‍्खे थे । 


तथा उस दुर्योधन चारकपाल के पास वेणुलताओ--वास के चाबुको, बेत के चाबुको, चिंचा- 
इमली के चाबुको, कोमल चर्म के चाबुको, सामान्य चर्मयुक्त चाबुको, वल्कलरश्मियो- वृक्षो की त्वच 
से नि्मित्त चाबुको के पु ज व निकर रक्खे रहते ये । 


उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक शिलाओ, लकडियो, मुदूगरो और कनगरो-जल 
मे चलने वाले जहाज आदि को स्थिर करने वाले यन्त्रविशेष--के पुझज व निकर रखे रहते थे । 


उस दुर्योधन चरकपाल के पास चमडे की रस्सियो, सामान्य रस्सियो, बल्कल रज्जुओ, छाल 


से नि्मित्त रस्सियो, केशरज्जुओ्रो (ऊन्ी रस्सियो) और सूत्र रज्जुओ (सूती रस्सियो) के पुञ्ज व 
निकर रक्‍्खे रहते थे । 


उस दुर्योधन चारकपाल के पास असिपत्र (कृपाण) करपत्र (आरा) क्षुरपत्र (उस्तरा) और 
कदम्बची रपत्र (शस्त्र--विशेष) के भी पुञ्ज व निकर रक्खे रहते थे । 


उस दुर्योधन चारकपाल के पास लोहे की कौलो, बास की सलाइयो, चमडे के पट्टो व 
अल्लपट्ट-विच्छू की पू छ के आकार जैसे शस्त्र-विशेष के पुझुज व निकर रक्‍्खे हुए थे । 


उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक सुइयो, दम्भनो-प्रर्नि मे तपाकर जिनसे शरीर मे 
दाग दिया जाता है, ऐसी सलाइयो तथा लघु मुद्गरो के पुओ्ज व निकर रखे हुए थे । 


उस दुर्योधन के पास अनेक प्रकार के शस्त्र, पिप्पल (छोटे छूरे) कुठार-कुल्हाडो, नखच्छेदक- 
नेहरनो एवं डाभ के अग्रभाग से तीक्ष्ण हथियारो के पुज्ज व निकर रक्‍्खे हुए थे । 


८--तए ण से दुज्जोहणे चारगपालए सीहरहस्स रज्नो बहने चोरे य पारदारिए य गठिभेए 
ये रायावधारो य भ्रणहारए थ बालघाथए य विस्सभघायए य जयगरे य खडपटू्र थ पुरिर्सेहि 
गिष्हावेइ, गिण्हावित्ता उत्ताणए पाडेइ, पाडेत्ता लोहदण्डेण मुह विहाडइ, विहाडित्ता अप्पेगइए त्त्ततब 
पज्जेइ, अ्रप्पेगदए तउठय पज्जेइ, भ्रप्पेपदए सीसग पज्जेइ, भ्रप्पेयदए कलकल पज्नेइ, श्रप्पेगइए 


७४ ] [ विपाकसून -प्रथम श्रुतस्कन्ध 
खारतेल्ल पज्जे ३, श्रप्पेपदपघाण तेण चेव अभिसेयग करेइ । 


अप्पेगइए उत्ताणए पाडेइद, पाडित्ता, आ्रासमुत्त पज्जेइ, श्रप्पेगद्ए हत्थिमुत्त पज्जेड, जाव 
एलमुत्त पज्जेइ । 


श्रप्पेणइए हेट्ठामुहे पाडेद, छडछडस्सत' वस्भावेइ, वम्मावित्ता अप्पेगइए तेण चेव श्रोबील 
दलयहइ । 

प्रप्पेपहदए ह॒त्थदुयाइ बन्धावेइ, भ्रप्पेणदए पायदुए वन्धावेड, श्रप्पेणयइए हडिबन्धण करेइ, 
भ्रप्पेणगदए नियडबन्धण करेइ, श्रप्पेणयदए सकोडियमो डियय करेद्द, श्रप्पेगइए सकलबधण करेंड । 

अप्पेगदए हत्थछिन्रए करेइ जाव सत्योवाडिय करेइ, श्रप्पेगहए वेणुलयाहि य जाव 
वायरासीहि य हणावेइ । 


भ्रप्पेगदए उत्ताणए फारवेइ, कारेत्ता उरे सिल दलाचेइ, तश्री लउ॒ड छुहाबेइ, छुहावित्ता 
पुरिसेहि उपकपावेइ । श्रप्पेगबदए ततीहि य जाव सुत्तरज्जुहि य हत्येसु पाएसु य बधावेइ, श्रगड सि 
श्रोचूलघालग पज्जेइ, श्रप्पेपदए असिपत्तेहि य जाबव कलबचीरपत्तेहि य पच्छावेइ, पच्छावेत्ता 
खारतेल्लेण श्रव्भिगावेद । 


भ्रप्पेगदए निडालेसु य श्रवदूधु य कोप्परेसु य जाणुसु य खलुएसु ० लोहबीलए य कडसककराश्रो 
य दवाबेइ, श्रलिए भजावेद । 


भ्रप्पेपदए सुईओ डमणाणि य हत्थमुलियासु य पायगुलियासु य फोट्टिल्लएहि य आझाउडावेइ, 
आउडावेत्ता भूमि कड्यावेद । 


भ्रप्पेगइए सत्थेहि य जाव (प्रप्पेगइए पिप्पलेहि ए, श्रप्पेगइए कुहाडेहि य, प्रप्पेगइए) नहच्छे- 
यणेहि य अग पच्छावेइ, दब्सेहि य कुसेहि थ श्रोल्लवर््ध हि य बेढावेइ, वेढावेत्ता श्रापवसि दलयदढइ, 
दलइत्ता सुब्के सभाणे चडचडस्स उप्पावेइ । 


तदनन्तर वह दुर्योधन चारपालक सिहरथ राजा के अनेक चोर, परस्त्रीलम्पट, ग्रन्थिभेदक- 
गाठकतरो, राजा के अपकारी-दुश्मनो, ऋणधारक--ऋण लेकर वापिस नही करने वालो, बालघातको, 
विश्वासघातियो, जुआरियो और घूर्त पुरुषो को राजपुरुषो के द्वारा.पकडवाकर ऊध्वेमुख--सीधा-- 
चित्त गिराता है और गिराकर लोहे के दण्डे से मुख को खोलता है और खोलकर कितनेएक को तप्त 
ताबा पिलाता है, कितनेएक को रागा, सीसक, चूर्णादिमिश्रित जल श्रथवा कलकल करता हुआ 
अत्यन्त उष्ण जल और क्षारयुक्त तेल पिलाता है तथा कितनो का इन्ही से अभिषेक कराता है | 

कितनो को ऊष्वेंमुख गिराकर उन्हे अश्वमृत्र हस्तिमृत्र यावत्‌ भेडो का मूत्र पिलाता है ' 
कितनो की भ्रधोमुख गिराकर छल छल शब्द पूर्वक (छड-छड शब्द पूर्वक) वमन कराता है और कितनो 
को उसी के द्वारा पीडा देता है । 

कितनो को हथकडियो बेडियो से, हडिबन्धनो से व निगडबन्धनों बद्ध करता है। कितनो के 
शरीर को सिकोडता व मरोडता है। कितनों को साकलो से बाधता है, तथा कितनो का 
हस्तच्छेदन यावत्‌ शस्त्रों से चीरता-फाडता है । कितनो को वेणुलताओ यावत्‌ वृक्षत्वचा के चाबुको से 
_पपिटवात्रा है। _ 
१ इस पद के स्थान में 'धलघलस्स तथा बलस्स' पाठ क्षी आता है । 


घय्ठ अध्ययन ] [७५ 
कितनो को ऊध्वेमुख गिराकर उनकी छाती पर शिला व लक्कड रखवा कर उत्कम्पन 
(ऊपर नीचे) कराता है कि जिससे हड्डियाँ टूट जाएँ । 


कितनो के चर्मेरज्जुशो व सूत्ररज्जुओ से हाथो और पैरो को बँधवाता है, वधवाकर कुए 


में उल्ठा लटकवाता है, लटकाकर गोते खिलाता है । कितनो का असिपत्रो यावत्‌ कलम्बचीरपत्रो से 
छेदन कराता है और उस पर क्षारमिश्रित तैल से मर्देत कराता है । 


कितनो के मस्तको, कण्ठमणियो, घटियो, कोहनियो, जानुओ तथा ग्रुल्फो-गिट्टों मे लोहे की 


कीलो को तथा बास की शालाकाओ्रो को ठुकवाता है तथा वृश्चिककण्टको-विच्छु के काटो को शरीर 
मे प्रविष्ट कराता है । 


कितनो के हाथ की अग्रुलियो तथा पैर की अगुलियो मे मुद्गरो के द्वारा सुइयो तथा दम्भनो-- 
दागने के शस्त्रविशेषो को प्रविष्ट कराता है तथा भूमि को खुदवाता है । 


कितनो का छास्त्रो व नेहरनो से श्रद्भ छिलवाता है और दर्भो--मूलसहितकुशाओ, कुशाओ-- 
मूलरहित कुशाओ तथा आदर चर्मो द्वारा बधवाता है। तदनन्तर धूप मे गिराकर उनके सूखने पर 
चड चड शब्द पूर्वक उनका उत्पाठन कराता है । 


श्राचार का दुष्परिणाम 


९--तए ण से दुज्जोहणें चारगपालए एयकस्से एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे सुबहूं 
पावकस्म समराज्जणित्ता एगतीस वाससयाई परसाउय पालइता कालमासे काल किच्चा छट्ठीए 
पुढदबोए उक्‍्कोसेण बावीससागरोवमटद्ठिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववन्ने । 


९--इस तरह वह दुर्योधन चारकपालक इस प्रकार की निर्देयतापूर्ण प्रवृत्तियों को अपना 
कर्म, विज्ञान व सर्वोत्तम श्राचरण बनाए हुए अत्यधिक पापकर्मो का उपाजंन करके ३१ सौ वर्ष 


की परम आयु भोगकर कालमास मे काल करके छठे नरक मे उत्कृष्ट २२ सागरोपम की स्थिति वाले 
नारकियो मे नारक रूप मे उत्पन्न हुआ । 


१०-नसे ण तशभ्ो अणतर उव्वद्वित्ता इहेब महुराए नगरीए सिरिदामस्स रप्नो बन्धुसिरीए 
देवोए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उचबन्न । तएण बन्घुसिरों नवण्हं मासाण बहुपडिपुण्णाण जाव दारग 
पथाया । तए ण तस्स दारगस्स अ्रस्सापियरो निव्वत्ते बारसाहे इस एयारूब नामधेज्ज करेंति--'हो उ 
ण अ्रम्ह दारगे नविसेणे नामेण' १ 


तए ण से नदिसेणे कुमारे पचधाईपरिबुडे जाबव परिवद्भुत। तएणसे नवदिसेणे कुसारे 
उम्सुवकबालभावे जाव विहरइ, जोव्वणगसणुप्पत्त जुबराया जाए याषरि होत्था । 


तए ण से नविसेणे कुमारे रज्जे य जाव अतेउरे य सुच्छिए इच्छुह सिरिदाम र 
बधरोवेत्तए, सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे, पालेमाणे विहरित्त यश वियाओों 


ए।तएण से नदिसेणे कुम ल्‍ 
भसस्स रन्‍नो वहूणि अतराणि य छिहाणि य विवराणि य पडिजागरभाणे बविहरइ । को गलिरियो 
१०--तदनन्तर वह दुर्योधन चारकपाल का जीव छट्ठे नरक से निकलकर इसी मथरा 
नगरी मे 2 ३ की डे देवी ३2: 84 से उत्पन्न हुआ | तदनन्तर लगभग 
नव मास परियृ पर वन्धुश्नी ने ब्रुलक को जन्म दिया । तत्पद हे हे 
नवजात बालक का नन्दिपेण नाम रक्खा | चातू बारहवें दिन माता-पिता ने 


७६ ] | विपाकसूत--प्रथम श्र तत्कन्ध 


तदनन्तर पाँच धायमात्ताओ से सार-संभाल किया जाता हुआ नन्दिषेण कुमार वृद्धि को 
प्राप्त होने लगा । जब वह वाल्यावस्था को पार करके युवावस्था को प्राप्त हुआ तब युवराज पद 
से श्रलकृत भी हो गया । 

तत्पश्चात्‌ राज्य और अन्त पुर मे अत्यन्त आसक्त नदिपेण कुमार श्रीदाम राजा को मारकर 
स्वय ही राज्यलक्ष्मी को भोगने एवं प्रजा का पालन करने की इच्छा करने लगा। एतदर्थ कुमार 
नन्दिषेण श्रीदाम राजा के अनेक अन्तर--अवसर, छिद्र--जिस समय पारिवारिक व्यक्ति नही हो, 
ग्रथवा विरह--कोई भी पास न हो, राजा अ्रवे ला ही हो--ऐसे अ्रवसर की प्रतीक्षा करने लगा | 


पितृवध का दु.सकल्प 


११--तए ण से नन्दिसेणें कुसारे सिरिदामस्स रन्‍नो श्रतर भ्रलभमाणें श्रन्नया कपाइ चित्त 
प्रलकारिय सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी--'तुग्हे ण देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रन्नो सब्बद्दाणेसु 
य सव्वभुमीसु य अतेठरे य दिन्‍तवियारे सिरिदामस्स रनन्‍नो भ्रभिवलण श्रभिवललण श्रलकारिय कस्म 
करेमाणे.ं विहरति | त ण तुम देवाणुत्पिया | सिरिदामस्स रन्‍नो शभ्रलकारिय कम्म करेमाणे गौवाए 
खुर निवेसेहि। 

तो ण भ्रह तुम्ह भ्रद्धरुज्जय करिस्सासि । तुम भ्रम्हेंह सद्धि उरालाइ भोगभोगाइ सु जसाणे 
विहरिस्ससि ।' 

तए ण से चित्ते अलकारिए नविसेणल्स कुमारस्स एयमट्ठ पडिसुणेंद । 


११--तदनन्तर श्रीदाम नरेश के वध का अवसर प्राप्त न होने से कुमार नन्दिषेण ने किसी 
अन्य समय चित्र नामक अ्लरूकारिक-नाई को बुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ” तुम श्रीदाम 
नरेश के सर्वेस्थानो, सर्वभूमिकाओ्रो तथा श्रल्त पुर मे स्वेच्छापूर्वक आ-जा सकते हो भौर श्रीदाम 
नरेश का वारम्वार क्षौरकर्म करते हो । श्रत हे देवानुप्रिय | यदि तुम श्रीदाम नरेश के क्षौरकर्म 
करने के अवसर पर उसकी गरदन मे उस्तरा घुसेड दो-इस प्रकार तुम्हारे हाथो नरेश का वध हो 
जाय तो मैं तुमको श्राधा राज्य दे दृंगा। तब तुम भी हमारे साथ उदार-प्रधान कामभोगो का 
उपभोग करते हुए सानन्द समय व्यतीत कर सकोगे । चित्र नामक नाई ने कुमार नन्दिषेण के उक्त 
कथन को स्वीकार कर लिया | 


घड़्यंत्र विफल : घोर कदर्थना 


१२--तए ण तस्स चित्तस्स अलकारियस्त इमेयारूतवे जाबव (श्रज्कत्थिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे) समुप्पज्जित्था--'जडइ ण मम॒ सिरिदामे राया एयमट्ट श्रागमेह, तएण मम न 
न्ज्जइ फेणइ असुभेण कुमारेणं मारिस्सइत्ति । फट्ट, भीए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सिरिदाम राय रहस्सियय करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्यए अजलि कटदु एव 
वयासी-- 

एवं खलु सामी ! नदिसेणे कुमारे रज्जे य जाव मुच्छिए इच्छह तुम्मे जीवियाशो वचरोवित्ता 
सयमेव रज्जर्सिरि फारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए 7 


[ षष्ठ अध्ययने [७७ 


तए ण से मिरिदामे राया चित्तस्प अभ्रलक्वारियस्प एयमट्ट सोच्चा निसम्म श्रासुरुत्त जाव 
साहददु नदिसेण कुमार पुरिर्सोह गिण्हावेइ, गिण्हावित्ता एएण विहाणंण वज्क भ्राणवेइ । 
'त एवं खलु गोयमा ! नन्दिसेणे पुत्त जाव विहरइ ४ 


१२-परन्तु कुछ ही समय के बाद चित्र श्रढकारिक के मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
यदि किसी प्रकार से श्रीदाम नरेश को इस षड्यन्त्र का पता लग गया तो न मालूम वे मुझे किस 
कुमौत से मारेंगे । इस विचार के उद्भव होते ही वह भयभीत हो उठा और एकान्‍्त मे गुप्त रूप से 


जहाँ महाराजा श्रीदाम थे, वहाँ पर आया । एकान्त मे दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर अज्जलि कर 
विनयपूर्वक इस प्रकार बोला-- 


'स्वामिन्‌ ! निश्चय ही नन्दिषेण कुमार राज्य मे आसक्त यावत्‌ अध्युपपन्न होकर श्रापका 
वध करके स्वय ही राज्यलक्ष्मी भोगना चाह रहा है ।' 


तब श्रीदाम नरेद्य ने चित्र अलकारिक से इस बात को सुनकर, उस पर विचार किया और 


अत्यन्त क्रोध मे आकर नन्दिषेण को अपने अनुचरो द्वारा पकंडवाकर इस पूर्वोक्त विधान--प्रकार से 
मार डालने का राजपुरुषी को आदेश दिया | 


भगवान्‌ कहते है--हे गौतम ! नन्दिषेण पुत्र इस प्रकार अपने किये अशुभ पापमय कर्मों 
के फल को भोग रहा है ।' 


नन्दिषेण का भविष्य 


नन्दिसेंणे कुमारे इश्रो चुए कालसासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? काह उवचज्जिहिइ ?! 

गोयमा ! नन्दिसेणे कुमारे सट्टिवासाइ परसाउय पालइतता कालमासे काल किच्चा 
इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए--ससारो तहेव । 

तश्रो हत्थिणाउरे नयरे मच्छत्ताएं उववज्जिहिइ। से ण॑ तत्यथ मच्छिए्ह वहिए समाणे 
तत्थेव सेट्टिकुले पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ। बोहि सो हम्मे कप्पे-- महा विदेहे वासे सिज्मिहिद, जुल्मिहिए 
भुच्चिहिइ, परिनिव्वाहिइ, सब्बदुबवललाण अत करेहिइ। 


निक्‍्खेचो । 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा कि--भगवान्‌ ! नन्दिषेण कुमार मृत्य के 
े घ मृत्यु के समय 
काल करके कहा जायगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? पी 0303 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे गौतम ! यह नन्दिषेण कुमार साठ वर्ष की पर 
के ्‌ वर्ष की परम आयु को भोग 
त्युके कक मर 5325 इस 52438 नामक पृथ्वी-नरक भे उत्पन्न होगा । दा शेष दा 
अमण मृमापुत्र के श्रष्ययन को तरह समेझ लेना यावत व थ्वीकाय गे 
बार व होगा _ वह पृ भादि सभी कायो मे लाखों 


७६ | [ विपाकसूत--प्रथम श्र तस्कन्ध 


तदनन्तर पाँच धायमाताओं से सार-संभाल किया जाता हुआ नन्दिषेण कुमार वृद्धि को 
प्राप्त होने लगा । जब वह वाल्यावस्था को पार करके युवावस्था को प्राप्त हुआ तब युवराज पद 
से अलकृत भी हो गया । 


तत्पश्चात्‌ राज्य श्रोर अ्रन्त पुर मे अत्यन्त श्रासक्त नदिषेण कुमार श्रीदाम राजा को मारकर 
स्वय ही राज्यलक्ष्मी को भोगने एवं प्रजा का पालन करने की इच्छा करने लगा। एतदर्थ कुमार 
नन्दिषेण श्रीदाम राजा के अनेक अ्रन्तर--श्रवसर, छिद्र-जिस समय पारिवारिक व्यक्ति नहीं हों, 
अथवा विरह--कोई भी पास न हो, राजा अवेला ही हो--ऐसे श्रवसर की प्रतीक्षा करते लगा । 


पितृवध का दुःसकल्प 


११--तए ण से नन्दिसेणे कुमारे सिरिदामस्स रन्‍्नो भ्रतर प्रलभमाणे प्रन्नया कपाइ चित्त 
श्रलकारिय सहदावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी--ुम्हे ण देवाणुप्पिया | सिरिदामस्स रन्नो सब्वद्ठार्णेंसु 
य सव्वभूसीसु य अतेउरे य दिन्नवियारे सिरिदामस्स रनन्‍्नो भ्रभिक्वण श्रभिवखण अ्लकारिय कम्म 
करेसाणें विहरतति | तण तुम देवाणुष्पिया ! सिरिदामस्स रन्‍्नो अलकारियं कम्म करेसाणे गीवाए 
खर निवेसेहि। 

तो ण भ्रह तुम्ह भ्रद्धरुज्जय करिस्सामि । तुम श्रम्हेंहि सद्धि उरालाइ भोगभोगाइ भु जमाणे 
विहरिस्ससि ४ 

तए ण से चित्ते अलकारिए नदिसेणल्स कुमारस्स एयमट्ट पडिसु्णेद । 


११--तदनन्तर श्रीदाम नरेश के वध का अवसर प्राप्त न होने से कुमार नन्दिषेण ने किसी 
प्रन्य समय चित्र नामक अलकारिक-नाई को बुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! तुम श्रीदाम 
नरेश के सर्वेस्थानो, सर्वभूमिकाओों तथा अ्रन्त पुर में स्वेच्छापूर्वंक आ-जा सकते हो और श्रीदाम 
नरेश का बारम्बार क्षौरकर्म करते हो । भ्रत हे देवानुप्रिय | यदि तुम श्रीदाम नरेश के क्षौरकर्म 
करने के अवसर पर उसकी गरदन मे उस्तरा घुसेड दो--इस प्रकार तुम्हारे हाथो नरेश का वध हो 
जाय तो मैं तुमको श्राधा राज्य दे दूगा। तब तुम भी हमारे साथ उदार-प्रधान कामभोगो का 
उपभोग करते हुए सानन्द समय व्यतीत कर सकोगे | चित्र नामक नाई ने कुमार नन्दिषेण के उक्त 
कथन को स्वीकार कर लिया । 


षड्यंत्र विफल : घोर कदर्थना 


१२--तए ण तस्स चित्तस्स भ्लकारियस्स इमेयारूवे जाब (अ्रज्भत्यिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे) समुप्पज्जित्था--“जइ ण सम सिरिदामे राया एयमट्ट श्रागमेइ, तए ण सम न 
नज्जद केणइ भ्रसुभेण कुमारेण मारिस्सइत्ति । कट्टू भीए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उदागच्छइ, 
उबागच्छित्ता सिरिदास राय रहस्सतियय करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अजलि कददु एवं 
वयासी-- 

'एवं खलु सामी ! चदिसेणे कुमारे रज्जे य जाब मुच्छिए इच्छइ तुम्मे जीवियाओ ववरोवित्ता 
समभेव रज्जसिरि कारेसाणे पालेसाणे विहरित्तए । 


[ षष्ठ अध्ययन [७७ 
तए ण से मिरिदामे राया चित्तस्स श्रलक्रारियस्प एयमट्ठ _सोच्चा निसम्म प्रासुरुत्ते जाव 
साहददु नदिसेण कुमार पुरिर्सेहि गिण्हावेइ, गिण्हावित्ता एएण विहारणण वज्क भ्राणवेह । 
'त एव खलु गोयसा ! नन्दिसेणे पुर्त जाव बिहरइ ॥* 


१२-परन्तु कुछ ही समय के बाद चित्र अलकारिक के मन भे यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
यदि किसी प्रकार से श्रीदाम नरेश को इस षड़्यन्त्र का पता लग गया तो न मालूम वे मुझे किस 
कुमौत से मारेगे । इस विचार के उद्भव होते ही वह भयभीत हो उठा और एकान्त मे गुप्त रूप से 


जहाँ मद्ाराजा श्रीदाम थे, वहाँ पर आया । एकान्त मे दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर अज्जलि कर 
विनयपूर्वक इस प्रकार बोला-- 


स्वामिन्‌ | निरचय ही नन्दिषेण कुमार राज्य मे आसक्त यावत्‌ अध्युपपन्न होकर श्रापका 
वध करके स्वय ही राज्यलक्ष्मी भोगना चाह रहा है ।' 


तब श्रीदाम नरेश ने चित्र भ्रल्लंकारिक से इस बात को सुनकर, उस पर विचार किया और 


अत्यन्त कघ मे आकर नन्दिषेण को भपने भ्रनुचरो द्वारा पकडवाकर इस पूर्वोक्त विधान--प्रकार से 
भार डालने का राजपुरुषो को भ्रादेश दिया । 


भगवान्‌ कहते है--है गौतम | नन्दिषेण पुत्र इस प्रकार अपने किये अशुभ पापमय कर्मो 
के फल को भोग रहा है ।” 


नत्िदिषेण का भविष्य 


'नब्दिसेणे कुमारे इशो चुए कालमासे काल किच्चा कह गच्घिहिइ ? काह उबवज्जिहिइ ?! 
गोयमा ! नब्विसेंणे कुमारे सट्टिवासाइ परसाउय पालइत्ता कालसासे काल किच्चा 
इमीसे रयणप्पमाए पुडवीए--ससारो तहेव । 


तपश्नो हत्थिणाउरे नयरे मच्छत्ताएं उनवज्जिहिइ। से णं॑ तत्थ भच्चर्णा[ 


थेव से है वहिए समाणे 
तत्थेव सेट्टिकुले पुत्तत्ताएं पच्चायाहिइ। बोहि सो हम्मे कप्पे--महाबिदेहे वासे सिज्मिधि 
भुच्चिहिइ, परिनिव्वाहिइ, सब्बदुक्लाण अत करेहिह। है हैई, बुल्भिहिइ 


निषत्तेयो । 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा कि--भगवान्‌ ! नन्दिषेण 
काल करके कहा जायगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? रु भार मृत्यु के समय मे यहा से 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--है गौतम ! यह नन्दिषेण 


कुमार 
मृत्यु के न मर हिट इस रत्लभ्रभा नामक पृथ्वी-तरक मे उलझन होगा. न कप भोगकर 
अ्मण भृगापुत्र के भ्रष्ययन की तरह समेक लेना यावत पृथ्वीकाय ! शैष ससार- 
वार उत्पन्न होगा । 4 “है (थ्वीकाय भ्रादि पा 


सभी कायो मे लाखो 


७८ ] [ विपाकसूत--प्रयम भ्र्‌ तस्कन्ध 


पृथ्वीकाय से निकलकर हस्तिनापुर नगर मे मत्स्य के रूप मे उत्पन्न होगा । वहा मच्छीमारों 
के द्वारा वध को प्राप्त होकर फिर वही हस्तिनापुर नगर में एक श्रेष्ठि-कुल मे पुत्ररुष मे उत्पन्न 
होगा । वहाँ से महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेगा | वहा पर चारित्न ग्रहण करेगा श्लौर उसका यथाविधि 
पालन कर उसके प्रभाव से सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा और परमनिर्वाण को प्राप्त कर सर्वे 
प्रकार के दु खो का अन्त करेगा । 


॥। छठा अ्रष्ययन समाष्त ।॥। 


सप्तस अध्ययन 


उम्बरदत्त 
प्रस्तावना 
१---'जद ण भत्ते! ” उचखेचो सत्तसस्स १ 


१--भ्रहो भगवत्‌ | यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने दु ख़बिपाक के छटटूठे भ्रष्ययन का यह 
भर कहा है तो भगवान्‌ ने सातवे अध्ययन का क्या भ्र्थे कहा है ? इस प्रकार सप्तम अ्रध्ययन के 
उत्क्षेप की भावना पूर्वबत्‌ जान लेनी चाहिये । 


२--एव खलु, जबू ! तेण कालेण तेण समएण पाडलिसडे नयरे। वणखड़ नाम उज्जाणे। 
उबरदत्ते जक्खे | तत्थ ण पाडलिप्तड नयरे सिद्धत्ये राया । 


तत्य ण पाइलिसडे नयरें सागरदत सल्थवाहे होत्या, श्र ० । गयदत्ता सारिया। तस्स 


सागरदत्तस्स पुर्ते गगदत्ताए भारियाएं ध्रत्तए उम्बरदत्तनाम दारए होत्था -भ्रहीणपडिपुण्णपचिदिय- 
सरोरे। 


है जम्बू | उस काल तथा उस समय में पाटलिखड नाम का एक नगर था। वहाँ वनखण्ड 


नाम का उद्यान था। उस उद्यान मे उम्बरदत्त नामक यक्ष का यक्षायतन था उस नगर मे सिद्धार्थ 
नामक राजा राज्य करता था । 


पाटलिखण्ड नगर मे सागरदत्त नामक एक धनाढूय सार्थवाह रहता था। उसकी गद्भदत्ता 
नाम की भार्या थी। उस सागरदत्त का पुत्र व गज्भदत्ता भार्या का भात्मज उम्बरदत्त नाम का अन्यून 
व परिपूर्ण पल्चेन्द्रियो से युक्त सुन्दर शरीर वाला एक पुत्र था 


३--तैण कालेण तेण समएण समणस्स सगवश्यो समोसरण, जाव परिसा पडिगया । 


३--उस काल और उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर वहा पधारे, यावत धघर्मोपदेश 
सुनकर राजा तथा परिषद वापिस चले गये । 


उम्बरदत्त का वत्तेतान भव 


४<--तैण कालेण तेण समणेण भगव गोयमे, तहेव जेणेब पाडलिसडे नयरे तेणेब उवागच्छ 
डे 
उवागच्छिता पाडलिसड नयर पुरत्थिमिल्लेण दुवारेण प्रणप्पबिसड्, श्रणप्प तर 
एग पुरिस्त कच्छुल्ल फोढिय दोउयरिय, सगदरिय श्ररिसिल गा गाल 


सिल्‍ल फासिल्‍ल सासिह 
सूपहत्य संडियपायग्रुलिय सडियकण्णनासिय रसियाए य पृडएण य थिवि स्ल सोमिल 


थिवियवणमुहकिसिउत्तयत- 


८० ] [विपाकसृत्र-प्रयम श्र तस्कन्ध 


पगल त-पुयरुहिर लालापगल तकण्णनास श्रशिववण श्रभिववणण पुयकवले ये रुहिरकवले य 
क्रिमियकवले य व्ममाण कट्ठाइ कलुणाइ विसराइ कूयमाण मच्छियाचडगरपहकरेण श्रश्निज्जमाणमग्ग 
फुट्टहडाहडसीस दण्डिलडडवसण खडमल्‍ल-खडघड-ह॒त्थगय॒गेहै-गेहे देह वलियाए विरत्ति कप्पेमाण 
पासइ । तथा भगव गोयमे उच्च-नीय-मज्मिम-कुलाइ जाव श्रडमाणे श्रह्मपज्जत्त समुदाण गिण्ह्‌ड, 
गिप्हित्ता पाडलिसडाश्रो पडिनिक्खमद्, पडिनिवखमित्ता जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेंब उवागच्छइ 
उबागच्छित्ता भत्तपाण श्रालोएड, भत्तपाण पडिदसेइ्द, पडिदर्सित्ता समणेण श्रव्मणुन्नाएं समाणे जाव 
बिलमिव पन्नगभुएण श्रप्पाणेण भ्राह्मरमाहारेइ, सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणं विहरदइ । 


४--उस काल तथा उस समय भगवान्‌ गौतम स्वामी पष्ठतप-वेले के पारणें के निमित्त 
भिक्षा के लिये पाटलिपण्ड नगर मे जाते हैं। उस पाटलिपण्ड नगर मे पूर्वंदिशा के द्वार से प्रवेश 
करते है | वहाँ एक पुरुष को देखते है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है-- 
वह पुरुष कण्डू--खुजली के रोग से युक्त, कोढ के रोगवाला, जलोदर, भगन्दर तथा 
बवासी र-अश्ण के रोग से ग्रस्त था । उसे खासी, इवास व सूजन का रोग भी हो रहा था । उसका मुख 
सूजा हुआ था । हाथ और पैर भी सूजे हुए ये । हाथ और पैर की श्रद्ध लिया सडी हुई थी, नाक और 
कान गले हुए थे । ब्रणो (घावो) से निकलते सफेद गन्दे पानी तथा पीव से वह 'थिव थिव' गब्द कर 
रहा था। (प्रथवा विलबिलाते हुए) कृमियों से अत्यन्त ही पीडित तथा गिरते हुए पीव और 
रुत्िखाले ब्रगमुल्षा से युक्त वा । उसके कान श्रोर नाक क्लेदतन्तुओ--फोडे के बहाव के तारो से गल 
चुके थे। वारबार वह पीव के कवलो-प्रासो का, रुधिर के कवलों का तथा कृमियों के कवलो 
का वमन कर रहा था । वह कष्टोत्पादक, करुणाजनक एव दीनतापूर्ण शब्द कर रहा था। उसके 
पीछे-पीछे मक्षिकाओ के भुण्ड के भुण्ड चले जा रहे थे । उसके सिर के वाल अस्तव्यस्त थे। उसने 
थिगलीवाने वस्त्रखड धारण कर रकक्‍्खे थे। फूटे हुए घड़े का टूकडा उसका भिक्षापात्र था। सिकोरे 
का खड उसका जलू-पात्र था, जिसे वह हाथ मे लिए हुए घर-घर मे भिक्षावृत्ति के द्वारा श्राजीविका 
कर रहा था । 
इधर भगवान्‌ गौतम स्वामी ऊँच, नीच और मध्यम घरो मे भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए और 
यथेष्ट भिक्षा लेकर पाटलिषण्ड नगर से निकलकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान 
थे, वहाँ पर आये | आकर भक्तपान की अलोचना को और लाया हुआ आहार-पानी भगवान्‌ को 
दिखाया । दिखलाकर उनकी आज्ञा मिल जाने पर बिल मे प्रवेश करते हुए सर्प की भाति--विना रस 
लिये ही--आहार करते हैं और सथम तथा तप से श्रपनी झ्रात्मा को भावित करते हुए विचरण 
करने लगे । 


५--तए ण से भगव गोयमे दोच्च पि छट्वक्लमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए सज्काय जाव 
पाडलिसड नयर दाहिणिल्लेण दुवारेण अ्णुप्पविसइ, त चेव पुरिस पासइ--कच्छुल्ल तहेव जाव 
सजमेण तवसा विहरइ | 

५--उसके बाद भगवान्‌ गौतम स्वामी ने दूसरी बार बेले के पारणे के निमित्त प्रथम प्रहर 
में स्वाध्याय किया यावत्‌ भिक्षार्थे गमन करते हुए पाटलिषण्ड नगर मे दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश 
किया तो वहा पर भी उन्होने कडू आदि रोगो से युक्त उसी पुरुष को देखा और वे भिक्षा लेकर वापिस 
आये । यावत्‌ तप व संयम से आत्मा को भावित करते हुए विच रते लगे । 


सप्तम अध्ययन * उस्बरदत्त ] [5१ 


६--तए ण से गोयमे तच्च पि छुदुवलमणपारणगंसि तहेव जाव पच्चत्यिमिल्लेण दुवारेण 
अणुपविससाणें त चेव पुरिस पासइ्ठ कच्छुल्ल ! 


६--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम तीसरी वार बेले के पारण के निमित्त उसी नगर में पश्चिम 
दिशा के द्वार से प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर भी वे उसी पूर्बर्वाणत पुरुष को देखते है । 


पूर्वभव संबंधी पृच्छा 


७--भगव गोयमे चउत्थ पि छदुकलणपारणगसि उत्तरेण ० । इमेेयारूवे श्रज्कत्थिए ससुप्पन्न -- 
अहो ण इसे पुरिसे पुरापोराणाण जाव एव वधासी--एवं खलु अह, भत्ते ! छदु ० जाव रीयंते जेणेव 
पाडलिसडे नयरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता पाडलिसडे पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेण श्रणुपविद्ठ । 
तत्थ ण एगं पुरिस पासामि कच्छुलल जाव प्ित्ति कप्पेण्ताण। तए श्रह दोच्चछटटुअमणपारणगसि 
दाहिणिल्लेण दुवारेण, तहेव । तच्च॒पि छट्दक्लमणपारणगसि पच्चत्यिमिण, तहेव। तए णं भ्रह चउत्थं 
वि छट्व॑कवभणपारणगसि उत्तरदुवारेण श्रणुप्पविसासि, लत चैेव पुरिस पासामि कच्छुलल जाव वित्ति 
फप्पेमाणे विहर्‌इ । चिन्ता सम ४ पुव्वभवपुच्छा ।--वागरेइ । 


७--इसी प्रकार गौतम चौथी बार बेले के पारणे केलिये पाटलिषण्ड मे उत्तरदिशा के द्वार 
से प्रवेश करते है। तब भी उन्होने उसी पुरुष को देखा । उसे देखकर मन मे यह सकल्प हुआ कि-- 
अहो ! यह पुरुष पूर्वक्ृुत अशुभ कर्मो के कटु-विपाक को भोगता हुआ दु ख पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा 
है यावत्‌ वापिस आकर उन्होने भगवान्‌ से कहा-- 


'भगवन्‌ | मैंने बेले के पारणे के निमित्त यावत्‌ पाटलिषण्ड नगर की ओर प्रस्थान किया 
भर नगर के पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश किया तो मैंने एक पुरुष को देखा जो कण्डरोग से आक्रान्त 
यावत्‌ भिक्षावृत्ति से आजीविका कर रहा था । फिर दूसरी बार पुन छठे के पारण के निमित्त भिक्षा 
के लिये उक्त नगर के दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश किया तो वहाँ पर उसी पुरुष को उसी रूप में 
देखा । तीसरी बार पारणे के निमित्त पर्चिम दिद्ा के द्वार से प्रवेश किया तो वहाँ पर भी पुन उसी 
पुरुष को उसी अवस्था मे देखा और जब चोथी बार मे बेले के पारण के निमित्त पाटलिखण्ड में उत्तर 
दिद्वार से प्रविष्ट हुआ तो वहाँ पर भी कड्ूरोग से ग्रस्त भिक्षावृत्ति करते हुए उस पुरुष को देखा । 


उसे देखकर मेरे मानस मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि अहो ! यह पुरुष पूर्वोपाजित अशुभ कर्मो का 
फल भुगत रहा है, इत्यादि । रा 


प्रभो | यह पुरुष पूर्वभव मे कौन था ? जो इस प्रकार भीषण रोगो से आकान्त हुआ कष्टपर्ण 
जीवन व्यतीत कर रहा है ? भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा-- 


पूर्वंभव-वर्णन 
८-“एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जम्ब 


४४3 भद्दीवे दीवे भार 
नाम नयर होत्या, रिद्धत्यमियसमिद्धे । तत्थ ण विजयपुरे नयरे बशगर हे नभास 83093 ४08३ 
तस्स ण॒ कणगरहरुख रज्ञो घच्ततरी नाम चेज्जे होत्था । के 


८२] [विपाकसूत--पअ्रयम श्र तस्कर्ध 


श्रदु गाउव्वेयपाढए, तजहा--कुमारभिच्च सालागे सल्लह॒त्ते कायतिग्रिच्छा जगोले भुयविज्जा 
रसायणे वाजीकरणे । सिवहस्ये सुहहृत्ये लहुह॒त्थे । 


८ है गौतम ! उस काल और उस समय मे इस जम्बूह्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्प 
में विजयपुर नाम का ऋद्ध, स्तिमित व समृद्ध नगर था। उसमे कनकरवथ नाम का राजा राज्य 
करता था| उस कनकरथ का धन्वन्तरि नाम का वैद्य था जो श्रायुर्वेद के आ्राठो श्रद्धो का ज्ञाता था। 
श्रायुरवेंद के श्राठो अद्भों का नाम इस प्रकार है-- 

१--कौमारभृत्य--श्रायुर्वेद का एक श्रद्धभ जिसमे कुमारो के दुग्धजन्य दोषो के उपशमन का 
मुख्य वर्णन हो । 

२--शालाक्य--जिनमे नयन, नाक आदि ऊध्वंभागों के रोगो को चिकित्सा का प्रतिपादन 
किया गया हो । 


३-शाल्यहत्य--श्रायुवेंद का वह अ्रद्ध जिसमे शल्य-कण्टक, गोली आदि निकालने की विधि 
का वर्णन किया गया हो । 


४-कायचिकित्सा-शरीर सबधी रोगो की प्रतिक्रिया--इलाज का प्रतिपादक आझ्रायुर्वेद का 
एक भ्रद्ध 


५--जागुल--भायुर्वेद का वह विभाग जिसमे विषो की चिकित्सा का विधान है । 
६--भूतविद्या--आ्रायुवेंद का वह भाग जिसमे भूत-निग्रह का प्रतिपादन हो । 


७-रसायन--आयु को स्थिर करने वाली व व्याधि-विनाशक ओऔषधियो का विधान करने 
वाला प्रकरण विशेष । 


८घ--वाजीकरण--बल-वीयंवरद्ध क श्रौषधियो का विधायक श्रायुवेंद का अग । 


वह धन्वन्तरि वेद्व शिवहस्त--(जिसका हाथ कल्याण उत्पन्न करने वाला हो) शुभहस्त-- 
गधा हाथ शुभ अ्रथवा सुख उपजाने वाला हो) व लघुहस्त--(जिसका हाथ कुशलता से युक्त 
हो) था । 


६--तए ण से धन्नतरी चेज्जे विजयपुरे नयरे कणगरहस्स रन्नो श्रतेयरे य भ्रन्नेसि च बहुण 
राईसर जाव सत्थवाहाण श्रस्नेसि च॑ बहुणं दुब्बलाण यगिलाणाण य वाहियाण य रोगियाण य 
श्रणाहाण य सगाहाण य समणाण य माहणाण य भिवखगाण य करोडियाण य कप्पडियाण य भ्राउराण 
य श्रप्पेगइयाण सच्छुमसाइ उवदेसेइ, श्रप्पेगइयाण कच्छुपमसाइ, प्त्येगइयाण गोहासंसाइ, अ्रप्पे-इयाण 
सगरमसाइ, श्रप्पेगइयाइ सु सुमारमसाइ, अप्पेगइयाण अयमसाइ एवं एलय-रोज्क-सुयर-मिग-ससय- 
गोसमस-सहिसमसाइ, भ्रप्पेगइयाइ तित्तिरमसाइ, श्रप्पेगइयाण बटुक-लावक-कवोय-कुक्कुड-मयू र-ससाइ 
प्रत्नेसि च बहूण जलयर-यलयर-खहयर-साईण मसाइ उवदेसेइ । भ्रप्पणा वि य ण से घन्वतरी बेज्जे 
तेहि बहुह मच्छमसेहि य जाव मयूरमसेहि य अन्नेहि य बहुहि जलयर-थलयर-खहुयर-मसेहि य सोल्लेहि 
य तलिएहिय भज्जिए हि यसुरच महुच सेरग च जाइ च सीधु च झासाएसाणे विसाएमाणे 
परिभाएसाणे परिभु जेमाणे विहर्‌इ । 


सप्तम अध्य्ंन उम्बरदत्त | [द३ 

६--वह धन्वन्तरि वैद्य विजयपुर नगर के महाराज कनकरथ के भ्रन्त पुर मे निवास करने 
वाली रानियो को तथा अन्य बहुत से राजा, ईश्वर (ऐब्वर्यवान्‌ या राजकुमार) यावत्‌ सार्थवाहो 
को तथा इसी तरह भ्रन्य बहुत से दुबंल ग्लान--मानसिक चिन्ता से उदास रहने वाले, रोगी, व्याधित 
यथा बाधित, रुण्ण व्यक्तियों को एवं सनाथो, श्रनाथो, श्रमणो-ब्राह्मणो, भिक्षुको, करोटिको-कापा- 
लिको, कार्पटिको--कन्थाधारी भिक्षुको अथवा भिखमगो और आतुरो की चिकित्सा किया करता 
था | उनमे से कितने को मत्स्यमास खाने का उपदेश देता था, कितनो को कछुओो के मास का, 
कितनो को ग्राह--जलचरविशेष के मास का, कितनो को मगरो के मास का, किंतनो को सु सुमारो के 
मास का, कितनो को बकरा के मास का अर्थात्‌ इनका मास खाने का उपदेश दिया करता था | इसी 
प्रकार भेडो, गवयो, शूकरो, मृगो, शशको, मौओ और महिषो का मास खाने का भी उपदेश 
करता था। 

कितनो को तित्तरो के मास का तो कितनों को बटेरो, लावको, कबूतरो, कुककुटों व मयूरों 
के मास का उपदेश देता । इसी भाति अन्य बहुत से जलचरो, स्थलचरो तथा खेचरो आदि के मास 
का उपदेश करता था । यही नही, वह॒धन्वन्तरि वेद्य स्वयं भी उन अनेकविध सत्स्यमासो, मयूर- 
मासो तथा अन्य बहुत से जलचर स्थलचर व खेचर जीवो के मासो से तथा मत्स्यरसो व मयूररसो से 


पकाये हुए, तले हुए, भूने हुए मासो के साथ पाच प्रकार की मदिराओ का आस्वादन व विस्वादन, 
परिभाजन एवं बार-बार उपभोग करता हुआा समय व्यत्तीत करता था । 


१०--तए ण से धन्‍्नतरो वेज्जे एयकस्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहूं पावं कम्स 
समज्जिणित्ता बत्तोस वाससयाइ परसाउय पालइता कालमासे काल किच्चा छट्टीए पुढ्वीए उक्‍्कोसेण 
बावीससागरोपमद्ठिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववन्ने । 


१०--तदनन्तर वह धन्वन्तरि वेद्य इन्ही पापकर्मों वाला इसी प्रकार की विद्या वाला और 
ऐसा ही आचरण बनाये हुए, अत्यधिक पापकर्मो का उपार्जत करके ३२ सौ वर्ष की परम आयु को 


भोगकर काल मास मे काल करके छुट्ठी नरकपृथ्वी मे उत्कृष्ट २२ सागरोपम की स्थिति वाले 
नारकियो में तारक रूप से उत्पन्न हुआ । 


११-तए ण सा गगदत्ता भारिया जायनिदुया यावि होत्या, जाया जाया दारगा विणिहाय- 
सावज्जति | तए ण तीसे गगदत्ताए सत्थवाहीए श्रन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयत्ति कुड बजाग- 
रिय जागरसाणीए श्रय अज्भत्थिए जाव समुप्पन्ते--'एवं खलु, श्रह सागरदत्तेण सत्थवाहेण सद्ध बहु 
वबासाइ उरालाइ साणुस्सगाइ भोगभोगाइ भु जमाणी विहरासि, नो चेव ण भ्रह दारग वा दारिय वा 
पयामि | त धन्नाओ ण ताश्रो श्रस्मभयाओ, सपुण्णाओो, कयत्थाओ्रो, कयपुण्णपश्नो, कयलवखणाशओो ण ताझो 
श्रम्मयाप्रो, सुलडे ण ता अम्मग्राण माणुस्सए जम्मजीवियफले, जर्णस सम्ने नियग 


च्छिसभ 
जो पी थ कोन गक मत बमाह सस्मणपजपियाइ थणमुूलकक्खदेसभाग कमिलर माजयाद अमाह 
पुणो पुणो य कोमलकसलोवर्मेहि ह॒त्थेहि गिण्हिअण उच्छंगे निवेसियाइ दें कर 
पुणो मजुलप्पसमणिए ! 339७ 22% इ देंति समुल्लाबए सुमहुरे पुणो 


हे रह ज अधघना अ्रपुण्णा अक्यपुण्णा एत्तो एगमवि न पत्ता ।त सेय खलु मम कल्‍ल जाव 
नेते सागरदत्त सन्‍्यवाह श्रापुच्छित्ता सुबहुं पुपफ-वत्थ-गघ-सल्लालकार गहाय बहुमित्त-नाइ-नियय- 


८४] [ विपाकसूज--प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


सयण-सबधि-परियणमहिला हि संद्धि पाडलिसडाशो नयराप्नो पडिनिक्खमित्ता बहिया जेणेव उबर- 
वत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छित्तए | तत्थ ण उबरदत्तस्स जबखस्स महरिह॒ पुफ्फच्चण 
करित्ता जन्तुपायवडियाए श्रोयाइत्तए--“/जइ ण अह देवाणुप्पिया | दारग वा दारिय वा पयामि, तो ण 
प्रह॒ तुब्भ जाय च दाय च भाय च अक्खनिहि च भ्रणुवद्ठइस्सामि ।' त्ति कट्ट शवाइय श्रोवाइणित्तए । 
एवं सपेहेइ, सपेहित्ता कलल जाव जलते जेंणेव सागरदत्तें सत्यावहे तेणेव उवागच्छद, सागरदत्त सत्यवाह 
एवं वयासती--'एव खलु श्रह, देवाणुप्पिया ! तुम्मेहि सद्धि जाव* न पत्ता। त इच्छामि ण देवाणु- 
प्पिया ! तुब्भेहि अव्भणुन्नाया जाव श्रोवाइणित्तए ।' 

तए ण से सागरदत्ते गगदत्त भारिय एव वयासी--“'सम पि ण, देवाणुप्पिए ' एस चेव मणो रहे, 
कह तुम दारग दारिय वा पयाइज्जसि । गगदत्ताए मारियाए एयमदट्ठ श्रणनाणड । 


११--उस समय सागरदत्त की गद्भदत्ता भार्या जातनिनन्‍्दुका (जिसके वालक जन्म लेने के 
साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो) थी। भ्रतएव उसके वालक उत्पन्न होने के साथ ही मृत्यु को 
प्राप्त हो जाते थे। एक वार मब्यरात्रि मे कुटुम्ब सम्बन्धी चिन्ता से जागती उस गगदत्ता 
साथंवाही के मन मे जो सकल्प उत्पन्न हुआ, वह निम्न प्रकार है--मैं चिरकाल से सागरदत्त सार्थवाह 
के साथ मनुष्य सम्बन्धी उदार-प्रधान कामभोगो का उपभोग करती आ रही हूँ परन्तु मैंने श्राज तक 
जीवित रहने वाले एक भी वालक अथवा बालिका को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त नही किया है । 
वे माताएँ ही धन्य है तथा वे माताएँ ही छृतार्थ श्रथच क्ृतपुण्य है, उन्ही का वैभव सार्थक है शौर 
उन्होने ही मनुष्य सम्बन्धी जन्म और जीवन को सफल किया है, जिनके स्तनगत दूध मे लुब्ध, मधुर 
भाषण से युक्त, श्रव्यक्त तथा स्खलित-तुतलाते वचनवाले, स्तनमूल प्रदेश से काख तक अभिसरण- 
शील (मचलकर सरक जानेवाले) नितान्त सरल, कमल के समान कोमल सुकुमार हाथो से पकडकर 
गोद मे स्थापित किये जानेवाले व पुन पुन सुमधुर कोमल-मजुल वचनो को वोलने वाले अपने ही 
कुक्षि-उदर से उत्पन्न हुए वालक या बालिकाएँ है । उन माताओ को मैं धन्य मानती हूँ । उनका जन्म 
भी सफल और जीवन भी सफल है । 
मैं अधन्या हूँ, पुण्यहीन हूँ, मैंने पृण्योपार्जन नहीं किया है, क्योकि मैं इस बालसुलभ 
चेष्टाओ वाले एक सन्‍्तान को भी उपलब्ध न कर सकी | अब मेरे लिये यही श्रेयस्कर है कि मैं 
प्रात काल, सूर्य के उदय होते ही, सागरदत्त साथ्थवाह से पूछकर विविध प्रकार के पुष्प, वस्त्र, गन्ध, 
माला और अलज्टार लेकर बहुत से ज्ञातिजनो, मित्रो, निजको, स्वजनो, सम्बन्धी जनों और 
परिजनों की महिलाओ के साथ पाटलिपण्ड नगर से निकलकर बाहर उद्यान मे, जहाँ उम्बरदत्त 
यक्ष का यक्षायतन है, वहा जाकर उम्बरदत्त यक्ष की महाहं (बहुमूल्य) पृष्पाचंना करके और उसके 
चरणो मे नतमस्तक हो इस प्रकार प्रार्थनापूर्ण याचना करू -- 
है देवानुप्रिय ! यदि मैं श्रब जीवित रहनेवाले बालिका या बारूक को जन्म दू तो मैं तुम्हारे 
याग-देव पूजा, दान--देय अश, भाग--लाभ अश व देव भडार मे वृद्धि करूँगी ।! इस प्रकार उपयाचना- 
ईप्सित वस्तु की प्रार्थना के लिये उसने निश्चय किया । निदचय करने के श्रनन्तर प्रात काल सूर्योदय 
होने के साथ ही जहाँ पर सागरदत्त सार्थवाह था, वहाँ पर आई और आकर सागरदत्त साथंबाह 
से इस प्रकार कहने लगी--हे स्वामिन्‌ ! मैंने आप के साथ मनुष्य सम्बन्धी सासारिक सुखो का 


मम किन 
१-२ देखिए प्रस्तुत सूत्र के ही ऊपर का पाठ । 


सप्तम अध्ययन उम्बरदत्त ] [८५ 
पर्याप्त उपभोग करते हुए आजतक एक भी जीवित रहने वाले ब्रालक या वालिका को प्राप्त नही 
किया। अत मैं चाहती हूँ कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने मित्रो, ज्ञातिजनों निजको, स्वजनो, 
सम्बन्धीजनों और परिजनों की महिलाओ के साथ पाटलिषण्ड नगर से बाहर उद्यान में उम्बरदत्त यक्ष 
की महाहँ पुष्पार्चना कर पुत्रोपलब्धि के लिये मनौती मनाऊँ ॥ 02 

इसके उत्तर मे सागरदत्त सार्थवाह ने अपनी गगदत्ता भार्या से कहा--भद्रे ! मेरी भी यही 
इच्छा है कि किसी प्रकार से तुम्हारे जीवित रहने वाले पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो । ऐसा कहकर उसने 
गगदत्ता के उक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए स्वीकार किया । 


१२--तए ण सा गगदत्ता भारिया सागरदत्तसत्यवाहेण एयमट्ठ भ्रव्भणुन्नाया समाणी सुबहु- 
पुष्फ ब॒त्थ-गंध-मललालक्वार गहाय मित्त जाव महिलाहि संद्धि सपाओ गिहाश्रो पडिनिक्ख॒भइ, पडिणि- 
बखसित्ता पाडलिसड नयर मज्कमज्मेणं निग्गच्छइ, निःगच्छित्ता जेणेव पुब्खरिणो तेणेंव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता पुश्खरिणोए तीरे सुबहु प्रुष्फवत्थगधम्नल्लालकार ठवेइ, ठवेत्ता प्रकखरिणि ओगाहेड, 
श्रोगाहित्ता जलमज्जण करेइ, करित्ता जलकीड करेसाणी ण्हाया क्रयकफोउय-मसगलपायच्छिता उत्ल- 
पडसाडिया पुक्खरणीओ पच्चुत्तरई, पच्चत्तरित्ता त पुप-वल्थ-गध-सल्लालकार गिण्ह्इ, गिण्हिसा 
जेणेव उम्बरदत्तसत्स जक्खस्स जक्खायद्णे तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता उम्बरदत्तस्स जबखस्स 
आलोए पणाम करेइ, फरित्ता लोमहत्थ परामुसइ, परामुसित्ता उम्बरदत्त जक्ख लोमहत्थेण पसण्जइ, 
पम्नज्जित्ता दगधाराए अब्भुक्खेइ, श्रव्भुक्खित्ता पम्हलसुकुमालगध-कासाइयाए गायलट्टी भ्ोलुहेइ, 
ओ्ोल्‌हित्ता सेधाइ वत्थाइ परिहेइ, परिहित्ता महरिह प्रपफारुहण, मल्लारुहण गन्धारुहण, चुण्णारुहण 


करेइ, करित्ता धूव डहइ, डहिता जल्तुपायवडिया एवं बयइ--“जइ ण भ्रह देवाणुप्पिया | दारथ 
दारिय वा पयासि तो ण जाव 


(प्रह तुब्भ जायच दायच साय च॒ श्रवखयर्निहि च भ्रणवड्िस्सासि! 

लि कद््‌दु श्रोवाइय) प्रोवाइणइ, ओंबाइणित्ता जासेव दिस पाउब्मुया तामेव दिसि पडिगया । 
१२--तब सागरदत्त सार्थवाह की आज्ञा प्राप्त कर वह गगदत्ता भार्या विविध प्रकार के 
पुष्प, वस्त्र, गध, माछा एवं भ्रलकार तथा विविध प्रकार की पूजा की सामग्री लेकर, मित्र, ज्ञाति, 


स्वजन, सम्बन्धी एवं परिजनों की महिलाग्रो के साथ अपने घर से निकल और पाटछिखण्ड नग्र के 
मध्य से होती हुई एक पुष्करिणी--वावड़ी के ससीप जा पहुँची । वहाँ पुष्करिणी के किनारे पृष्पो, 
वस्त्रों, गत्धों, माल्यो तथा अलझ्भारो को रखकर उसने पुष्करिणी मे प्रवेश किय 


।। वहाँ जल्मज्जन एव 
जलक्रीडा कर कौतुक तथा मगल प्रायश्चित्त (मागलिक क्रियाओ) को करके गोली साडी पहने हुए वह 
पृष्करिणी से बाहर आई। बाहर आकर उक्त पुण्पादि पूजासामग्री को लेकर उम्बरदत्त यक्ष के 
यक्षायतत के पास पहुँची । उसने यक्ष-प्रतिमा पर नजर पडते ही यक्ष को नमस्कार किया । फिर 
लोमहस्तक-मयूरपिच्छ लेकर उसके द्वारा यक्षप्रतिमा का प्रमाज॑ंन किया | फिर जलूधारा से उस यक्ष- 
प्रतिमा का अभिषेक किया । तदनस्तर कघायरण वाले--गेरु जैसे रग से रगे हुए सुगन्धित एवं सुकोमलू 
वस्त्र से उसके अग्ो को पोछा । पोछकर इवेत बस्त्र पहनाया, पहिनाकर भहाहई (बडो के योग्य) 
पृष्पारोहण, वस्त्रारोहण, गन्धारोहण, माल्यारोहण और चूर्णारोहण किया । तदनन्तर धप जलाई | धप 
जलाकर यक्ष के सन्मुख घुटने टेककर पाव मे पडकर इस प्रकार निवेदन किया--जो मैं एक जीवित 
बालक या बालिका को जन्म दूँ तो याग, दान एवं भण्डार की वृद्धि करूंगी ।! इस प्रकार-यावत 
याचना करती है अर्थात्‌ मान्यता मनाती हे 


है। मान्यता मनाकर जिधर से आयी थी उधर लौट 
जाती है । 


५६ ] [ विपाफप्तृत्न--प्रथम श्र्‌ तस्कन्धे 


१३--तए ण से घन्नतरी बेज्जे ताश्रो नरयाश्रों श्रणतर उच्बद्धित्ता इहेव जबुद्दीवे दीवे 
पाडलिसडे नयरे गगदत्ताए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववन्ने । 


तए ण तीसे गगदत्ताएं भारियाएं तिण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण श्रयमेयारूवे दोहले पाउ- 
व्युए -धन्ताप्रो ण ताश्रो भ्रम्मवाश्नो जाव' फले, जाश्रो ण विउल श्रसण पाण खाइम साइम उवक्‍्ख- 
डावेति, उववखडाचेत्ता बहुह मित्त ० जाव* परिवुडाश्रो त विउल श्रसणण पाण खाइम साइम सुर च 
महु च सेरग च जाइ च सीधु च पसण्ण च पुफफ जाबव (वत्थ-गध-मललाकार गहाय पाडलिसड 
नयर भज्ममज्केण पडिनिक्खम्ति,पडिनिक्खमित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेंव उवागच्छति, उवागच्चछित्ता 
पुक्खर्रिण ओगाहेति, ओगाह्ेत्ता ण्हायाश्रो कपबलिकम्माश्रो कषकोउयसगलपायच्छित्ताशो, त विउल 
श्रसण पाण खाइम साइम बवहूहि सित्तनाइनियम ० जाव संद्धि श्रासाएति, विसायति परिभाएति परि- 
भुजति दोहल विणेंति' एवं सपेहेइ, सपेहित्ता कल्‍ल जाव जलते जेणेव सागरदत्तें सत्थवाहे 
तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता सागरदत्त सत्थवाह एबं वयासी--'धन्नाग्रो ण ताश्रो जाव विणेंति, 
त इच्छामि ण जाब विणित्तए / तए ण से सामरदत्ते सत्ववाहे गगदत्ताएं भारियाएं एयमट्ठ 
ग्रणजाणाइ । 


१३-तदनन्तर वह धन्वतरि वैद्य का जीव नरक से निकलकर इसी पाटलिखण्ड नगर में 
गगदत्ता भार्या की कुक्षि मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ-गर्भ मे श्राया । छऊगभग तीन मास पूर्ण हो जाने 
पर गगदत्ता भार्या को यह दोहद--मनोरथ उत्पन्न हुआ । 


“धन्य है वे माताएँ यावत्‌ उन्होंने श्रपना जन्म और जीवन सफल किया है जो विपुल अद्यन, 
पान, खादिम, स्वादिम श्रौर सुरा श्रादि मदिराओ्रो को तैय्यार करवाती है और श्रनेक मित्र, ज्ञाति 
आ्रादि की महिलाओ से परिवृत होकर पाटलिपण्ड नगर के मध्य मे से निकलकर पुष्करिणी पर जाती 
हैं। वहाँ पुष्करिणी मे प्रवेश कर जल स्नान व अशुभ-स्वप्न आदि के फल को विफल करने के लिये 
मस्तक पर तिलक व अन्य माज्डलिक कार्य करके उस विपुल श्रशनादिक का मित्र, ज्ञातिजन आदि 
की महिलाश्रो के साथ आस्वादनादि करती हुई दोहद को पूर्ण करती है ।” 


इस तरह विचार करके प्रात काल जाज्वल्यमान सूर्य के उदित हो जाने पर जहाँ सागरदत्त 
साथवाह था, वहाँ पर आती है और आकर सागरदत्त सार्थवाह से इस प्रकार कहती है--स्वामिन्‌ ! 


वे माताएँ धन्य है जो यावत्‌ उक्त प्रकार से अपना दोहद पूर्ण करती हैं। मै भी भ्रपने दोहद को पूर्ण 
करना चाहती हूँ ।' 


सागरदत्त सार्थवाह भी दोहदपूर्ति के छिए गगदत्ता भार्या को भाज्ञा दे देता है । 


१४--तए ण सा ग़गदत्ता सागरदत्तेण सत्थवाहेण श्रब्भणुन्ताया समाणी विउल श्रसण पाण 
खाइस साइम उचक्खडाबेइ, उवक्‍्खडावेत्ता त विउल श्रसण ४ सुर च ६ सुबह पुपफवल्थगधमल्लाल- 
कार परिगिण्हावेद परिगिण्हावेत्ता बहूहि जाब प्हाया कयबलिकम्मा जेंणेव उबरदत्तस्स जक्वाययणे 
जाव धृव डहेइ, डहेतता जेणेव पुक्लरिणी तेणेव उचागच्छुद | तए ण ताशो मित्त ० जाव महिलाओ 
गगदत्त सत्यथवाहि सव्वालकारविशुसिय करेंति। तए णसा गगदत्ता भारिया ताहि मित्तनाईहि 


दिकिल ५3-80 कक धर अकलय५- कम कद हम 
१-२--सप्तम अ , सूत्र ११ 


सप्तम अध्ययन : उम्बरदत्त ] [ ८5७ 


स्‍्नर्तह्‌ वहुहि नगरमहिलाहिं सौद्ध त बिउल असण पाण खाइम साइम सुर च महु च मेरण च जाइ च 


सीधु चपसण्ण च श्रासाएसाणे दोहल विणेइद, विणेत्ता, जामेव दिसि पाउब्मूया तामेव दिसि पडिगया । 
सा गगदत्ता सत्यवाही सपृण्णदोहला त गब्भ सुहसुहेण परिवहुई । 


१४--सागरदत्त सार्थवाह से भ्राज्ञा प्राप्त कर गगदत्ता पर्याप्त मात्रा में अशनादिक चतुर्विध 
आहार तैयार करवाती है और उपस्कृत आहार एवं छह प्रकार के मदिरादि पदार्थ तथा बहुत सी 
पृष्पादि पूजासामग्री को लेकर मित्र, ज्ञातिजन आदि की तथा अन्य महिलाओ को साथ लेकर यावत्‌ 
समान तथा अशुभ स्वप्तादि के फल को विनष्ट करने के लिये मस्तक परतिलरक व श्रन्य माज़ूलिक 
अनुष्ठान करके उम्बरदत्त यक्ष के आयतन मे आ जाती है। वहाँ पहिले की ही तरह पूजा करत्ती 
व धूप जलाती है। तदनन्तर पुष्करिणी-बावडी पर आ जाती है, वहाँ पर साथ में आने वाली मित्र, 


ज्ञाति श्रादि महिलाएं गरगदत्ता को सबे अलड्धारो से विभूषित करती है, तत्परचात्‌ उन मित्रादि 


महिलाओ तथा अन्य महिलाओ के साथ उस विपुल अशनादिक तथा षड्विध सुरा आदि का 


आस्वादन करती हुई गगदत्ता अपने दोहद--मनोरथ को परिपूर्ण करती है। इस तरह दोहद को पूर्ण 
कर वह वापिस अपने घर आजाती है । 


तदनन्तर सम्पूर्णदोहदा, सन्‍्मानितदोहदा, विनीतदोहदा, व्युच्छिन्रदोहदा सम्पन्नदोहदा 
वह गगदत्ता उस गर्भ को सुखपूर्वक धारण करती है । 


१५--तए ण सा गगदत्ता भारिया नवण्ह भासाण बहुपडिपृण्णा्ण जाव दारग पयाया। 
ठिद्दवडिया जाव नामधेज्ज करेंति -'जम्हा ण इसे दारए उबरदत्तस्स जक्खस्प श्रोवाइयलडडए, तं 
होउ ण दारए उबरदत्ते नामेण ! तए ण से उबरदत्ते दारए पचधाईपरिग्गहिए परिवड्डुइ । 


१५--तत्पदचातू नव मास परिपूर्ण हो जाते पर उस गगदत्ता ते एक बालक को जन्म दिया । 
माता-पिता ने स्थितिपतिता-पुत्र जन्म सम्बन्धी उत्सव विशेष मनाया। फिर उसका नामकरण 
सस्कार किया, 'यह बालक क्योकि उम्बरदत्त यक्ष की मान्यता मानने से जन्मा है, अत इसका नाम 


भी 'उम्बरदत्त' ही हो । तदनन्तर उम्बरदत्त बालक पाँच धायमाताओ द्वारा गृहीत होकर वृद्धि को 
प्राप्त करने लगा । हु ह 


_१६--तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे जहा विजयमित्ते कालधम्मुणा सजुत्ते, गगदत्ता चि। 
उबरदते निच्छहे जहा उज्कियए । तएण तस्स उबरदत्तस्स दारगस्स श्रस्तया कयाइ सरीरग्सि 
जमगसमगमेव सोलस रोगायका पाउब्भुया । तंजहा--सासे, कासे जाव” कोढे । तए ण से उबरदरत्ते 
दारए सोलर्साह रोगायकेह अ्रभिभुए समाणें कच्छुल्ले जाव* देह बलियाएं विति कप्पेमाणे बिहरह । 

एवं खलु गोयमा  उबरदततें दारए पुरापोराणाणं जाव पच्चणुभव्ाणे बिहरइ ४ 


१६-तदनन्तर सागरदत्त सार्थवाह भी विजयमित्र की ही तरह (समुद्र मे जहाज - 
निमन्‍न हो जाने से) कालधर्म को प्राप्त हुआ । गगदता भी तीज बा दुख हे दुखी 


हुई) कालधर्म को प्राप्त हुई । 
हुई हुईं । इधर उम्बरदत्त को भी उज्मितत कुमार की तरह 
लिकाल दिया । उसका घर किसी अन्य को सौंप दिया । हु 30 


१ प्र॒ञ्न, सूत्र, २ सप्तम अ , सूत्र ४ 


५६ ] [ विपाकक्षत्र--प्रथम श्रें,त्तस्कर्धे 


१३--तए ण से धन्नतरोी बेज्जे ताश्रो नरयाश्रो श्रणतर उच्वद्वित्ता इहेव जबुद्दीवे दीवे 
पाडलिसडें नयरे गयदत्ताए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववन्ने । 


तए ण तीसे गगदत्ताएं सारियाए तिण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण श्रयमेयारूवे दोहले पाउ- 
व्युए -धन्ताग्रो ण ताश्रो श्रस्तथाश्नो जाब' फले, जाश्रो ण विउल श्रसण पाण खाइम साइस उववख- 
डा्वेति, उववखडावेत्ता बहुहि मित्त> जाव” परिवुडाश्रो त बिउल श्रसण पाण खाइम साइम सुर च 
महु च मेरण च जाइ च सोधु च पसण्ण च पुपफ जाव॑ (वत्थ-गध-मल्लाकार गहाय पाडलिंसड 
नयर मज्ममज्केण पडिनिक्खमति,पडिनिक्खमित्ता जेणेव पुवखरिणी तेणेंच उवागच्छत्ति, उवागच्चछित्ता 
पुक्वर्रिण ओगाहेति, ओगाहेत्ता ण्हायाश्रो कपवलिकम्माश्रो कयकोउयमगलपायच्छित्ताश्रो, त विउल 
अ्सण पाण खाइम साइम वहूहि सित्तनाइनियग ० जाब सर्द्धि श्रासाएति, विसायति परिभाएति परि- 
भुजति दोहल विणेति' एवं सपेहेइ, सपेहित्ता कलल जाव जलते जेणेंव सागरदत्ते सत्थवाहे 
तेणेव उवागच्छ्‌इ, उवागच्छित्ता सागरदत्त सत्थवाह एबं वयासो--'धन्नाश्रो ण ताश्नो जाब विर्णेति, 
त इच्छासि ण जाव विणित्तए । तए ण से सागरदत्ते सत्यवाहे गगदत्ताएं भारियाएं एयमट्ठ 
श्रणजाणाइ । 


१३-तंदनन्तर वह धन्वतरि वैद्य का जीव नरक से निकलकर इसी पाटलिखण्ड नगर मे 
गगदत्ता भार्या की कुक्षि मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ-गर्भ मे आया । लगभग तीन मास पूर्ण हो जाने 
पर गगदत्ता भार्या को यह दोहद--मनोरथ उत्पन्न हुआ । 


“धन्य है वे माताएँ यावत्‌ उन्होने अपना जन्म श्र जीवन सफल किया है जो विपुल अद्यन, 
पान, खादिम, स्वादिम श्रौर सुरा झ्रादि मदिराओं को तैय्यार करवाती हैं और अनेक मित्र, ज्ञाति 
आदि की महिलाओ से परिवृत होकर पाटलिपण्ड नगर के मध्य मे से निकलकर पुष्करिणी पर जाती 
है। वहाँ पुष्करिणी मे प्रवेश कर जल स्नान व अ्रशुभ-स्वप्न आदि के फल को विफल करने के लिये 
मस्तक पर तिलक व श्रन्य माज़ूलिक कार्य करके उस विपुल अ्रशनादिक का मित्र, ज्ञातिजन आदि 
की महिलाओ के साथ आस्वादनादि करती हुई दोहद को पूर्ण करती है ।' 


इस तरह विचार करके प्रात काल जाज्वल्यमान सूर्य के उदित हो जाने पर जहाँ सागरदत्त 
सार्थवाह था, वहाँ पर आती है और आकर सागरदत्त साथेवाह से इस प्रकार कहती है--'स्वामिन्‌ ! 
वे माताएँ धन्य हैं जो यावत्‌ उक्त प्रकार से अपना दोहद पूर्ण करती हैं । मै भी अपने दोहद को पूर्ण 
करना चाहती हूँ।' 

सागरदत्त सार्थवाह भी दोहदपूर्ति के लिए गगदत्ता भार्या को भाज्ञा दे देता है । 


१४-तए ण सा गंगदत्ता सागरदत्तेण सत्थवाहेण भ्रब्भणुन्ताया समाणी विउल असण पाण 
खाइम साइम उवक्खडाबेइ, उवक्‍्खडावेत्ता त विउल श्रसण ४ सुर च ६ सुबहु पुपफवत्थगधसल्लाल- 
कार परिगिण्हावेइ परिगिण्हावेत्ता बहुह जाव ण्हाया कयबलिकम्सा जेणेव उबरदत्तस्त जक्खाययणें 
जाव धूव॑ डहेइ, इडह्ेत्ता जेणेब पुक्तरिणी तेणेव उबागचछद ! तए ण ताओो मित्त० जाव भहिलाओ 
गगदत्त सत्थवाहि सव्वालकारविभूसिय करेंति। तए ण सा गगदत्ता भारिया ताहि मित्तनाइहि 


वि कप मी दिस 928४2 -2पक कह 
१-२--सप्तम अर , सूत्र ११ 


सप्तम अध्ययन उस्बरदत्त ] [ 5७ 
प्रन्ताहि वहुह नगरमहिलाह स्धि त विउल असण पाण खाइम साइम सुर च महु च मेरग च जाइ च 
सीधु च पसण्ण च श्रासाएमाणें दोहल विणेइ, विणेत्ता, जामेव दिसि पाउव्सूया तामेव दिसि पडिगया । 
सा गगदत्ता सत्थवाही सपृण्णदोहला त गब्भ सुहसुहेण परिवहइ । 


१४--सागरदत्त साथंवाह से श्ञाज्ञा प्राप्त कर गगदत्ता पर्याप्त मात्रा मे अशनादिक चतुरविध 
आहार तैयार करवाती है और उपस्कृत आहार एवं छह प्रकार के मदिरादि पदार्थ तथा बहुत सी 
पुष्पादि पूजासामगी को लेकर मित्र, ज्ञातिजन आदि की तथा अन्य महिलाओ को साथ लेकर यावत्‌ 
स्‍्तान तथा श्रशुभ स्वप्नादि के फल को विनप्ट करने के लिये मस्तक परतिलक व भ्रन्य माज़ूलिक 
अनुष्ठान करके उम्बरदत्त यक्ष के आयतन मे आ जाती है। वहाँ पहिले की ही तरह पूजा करती 
व धूप जलाती है । तदनन्तर पुष्करिणी-बावडी पर आरा जाती है, वहाँ पर साथ मे आने वाली मित्र, 
ज्ञाति आदि भहिलाए गगदतता को सर्वे अ्रलड्भारों से विभूषित करती है, तत्परचात्‌ उन मित्रादि 
महिलाओ तथा अन्य महिलाओ के साथ उस विपुल अ्रशनादिक तथा षड्विध सुरा आदि का 


आस्वादन करती हुई गगदत्ता अपने दोहद--मनोरथ को परिपूर्ण करती है। इस तरह दोहद को पूर्ण 
कर वह वापिस अपने घर आजाती है । 


तदनन्तर सम्पूर्णदोहदा, सनन्‍्मानितदोहदा, विनीतदोहदा, व्युच्छिन्नदोहदा सम्पन्नदोह॒दा 
बह गगदत्ता उस गर्भ को सुखपूवंक धारण करती है । 


१५--तए णं सा गगदत्ता भारिया नवण्ह सासाण बहुपडिपुण्णण जाव दारग पयाया। 
ठिहवडिया जाव नासधेज्ज करेंति -'जम्हा ण इभे दारए उबरदत्तस्स जक्सस्स श्रोवाइयलद्धए, तं 
होउ ण दारए उंबरदत्ते नामेण / तए ण से उबरदत्ते दारए पच्रधाईपरिग्गहिए परिवडुद । 


१५--त त्पश्चात्‌ नव मास परिपूर्ण हो जाने पर उस गगदत्ता ने एक बालक को जन्म दिया । 
माता-पिता ने स्थितिपतिता-पुत्र जन्म सम्बन्धी उत्सव विशेष मनाया। फिर उसका नामकरण 
सस्कार किया, 'यह बालक क्योकि उम्बरदत्त यक्ष की मान्यता मानने से जन्मा है, अत इसका नाम 


भी “उम्बरदत्त! ही हो । तदनन्तर उम्बरदत्त बालक पाँच धायमाताओं द्वारा गहीत होकर वृद्धि को 
प्राप्त करते लगा । ह 


_१६-तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे जहा विजयमित्ते कालधम्मुणा सजत्ते, मगदत्ता वि। 
उबरदते निच्छढे जहा उज्कियए ! तएण तस्स उबरदत्तस्स दारगस्स अ्रस्तया कयाई सरीरगसि 
जमगसमगमेव सोलत रोगायका पाउब्मुया । तजहा-- सासे, कासे जाव' कोढे । तए ण॑ से उबरदत्तें 
दारए सोलर्साह रोगायकेह अ्भिभुए समाणे कच्छुल्ले जावर देह बलियाए वित्ति कप्पेमाणे बिहरह । 
एवं खलु गोयमा | उबरदत्ते दारए पुरापोराणाण जाव पच्चणुभवसाणे बिहरइ ए 

१६-तदनन्तर सागरदत्त साथेवाह भी विजयमित्र की ही तरह (समुद्र मे जहाज के जल- 
निमग्न हो जाने से) कालधम को प्राप्त हुआ । गशदत्ता भी (पतिवियोगजन्य श्रस॒ह्य द ख से द खी 
हुई) कालधर्म को प्राप्त हुई | इधर उम लय 5 


वरदत्त को भी उज्मित क 
निकाल दिया | उसका घर किसी अन्य को सौप दि भार की तरह राजपुरुपो ने घर से 


मम अरब पथ पक लय 3 हट या। 
३ प्र ञ्म, सूत्र, २ सप्तम श्र , सूचर डे 


८६ ] [ विपाकप्ृत्रु--प्रथम श्र तस्कनधे 


१३--तए ण से धन्‍नतरी बेज्जे ताश्रो नरयाश्रो श्रणतर उच्वद्धित्ता इहेव जबुद्वीवे दीवे 
पाडलिसडे नयरे गगदत्ताए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववन्ने । 


तए ण तीसे गगदत्ताए भारियाएं तिण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण श्रयमेयारूबे दोहले पाउ- 
व्युए -धनन्‍्नाप्रो ण ताश्रो भ्रस्मपाश्रो जाव? फले, जाब्नो ण विउल श्रसण पाण खाइम साइम उबकक्‍्ख- 
डारवेति, उवबखडावेत्ता बहुहि मित्त० जाव* परिवुडाओ्रो त विउल भ्रसण पाण खाइम साइम सुर च 
महु च सेरग च जाइ च सीधु च पसण्ण च पुपषफ जाव (वत्थ-गध-मल्लाकार गहाय पाडलिसड 
नपर भज्भमज्कमेण पडिनिक्वमति,पडिनिक्खमित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
पुक्खरिणि ओगाहेति, ओगाहेत्ता ण्हायाप्रो फपवलिकम्माश्रो कपकोउयमगलपायच्छित्ताओ, त विउल 
श्रसण पाण खाइम साइम बहूुहि सित्तनाइनियग ० जाव सर्द्धि श्रासाएति, विसायति परिभाएति परि- 
भुजति दोहल विणेंति' एवं सपेहेइ, सपेहिता कलल्‍ल जाव जलते जेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे 
तेणेव उबागच्छुइ, उवागच्छित्ता सागरदत्त सत्थवाहु एवं वयात्ती--“घन्नाश्रो ण ताश्रो जाव विणेंति, 
त इच्छामि ण जाव विणित्तए / तए ण से सागरदतते सत्यवाहे गगदत्ताएं भारियाएं एयमट्ठ 
श्रणजाणाइ । 


१३-तदनन्तर वह धन्वतरि वैद्य का जीव नरक से निकलकर इसी पाटलिखण्ड नगर में 
गगदत्ता भार्या की कुक्षि मे पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ-गर्भ मे आया । लगभग तीन मास पूर्ण हो जाने 
पर गगदत्ता भार्या को यह दोहद--मनोरथ उत्पन्न हुआ । 


“धन्य है वे माताएँ यावत्त्‌ उन्होने श्रपना जन्म और जीवन सफल किया हे जो विपुल अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम और सुरा श्रादि मदिराओ्रो को तैय्यार करवाती है और अनेक मित्र, ज्ञाति 
आदि की महिलाओ से परिवृत होकर पाटलिषण्ड नगर के मध्य मे से निकलकर पुष्करिणी पर जाती 
है। वहाँ पुष्करिणी मे प्रवेश कर जल स्तान व अशुभ-स्वप्न आदि के फल को विफल करने के लिये 
मस्तक पर तिलक व अन्य माज्ुलिक कार्य करके उस विपुल अशनादिक का मित्र, ज्ञातिजन आदि 
की महिलाओ्रो के साथ आस्वादनादि करती हुई दोह॒द को पूर्ण करती है ।' 


इस तरह विचार करके प्रात काल जाज्वल्यमान सूर्य के उदित हो जाने पर जहाँ सागरदत्त 
साथंवाह था, वहाँ पर आती है और आकर सागरदत्त सार्थवाह से इस प्रकार कहती है--स्वामिन्‌ ! 


वे माताएँ धन्य हैं जो यावत्‌ उक्त प्रकार से अपना दोहद पूर्ण करती है। मैं भी अपने दोहद को पूर्ण 
करना चाहती हूँ ।' 


सागरदत्त सार्थवाह भी दोह॒दपूर्ति के लिए गगदत्ता भार्या को आाज्ञा दे देता है। 


१४--तए ण सा गगदत्ता सागरदत्तेण सत्थवाहेण अब्भणुन्ताया ससाणी बिउल श्रसण पाण 
खाइम साइम उवक्खडावेइ, उवक्‍्खडावेत्ता त विउल श्रसण ४ सुर च ६ सुबहु पुपषफवत्थगधमहलालं- 
कार परिगिण्हावेइ परिगिण्हावेत्ता बहुहि जाव प्हाया कयबलिकम्मा जेंणेव उबरदत्तस्त जक्वाययणे 
जाव धूव डहेइ, डहेत्ता जेणेंव पुक्खरिणी तेणेंच उवागचछडद । तए ण ताशो मित्त० जाव महिलाओ 
गगदत्त सत्थवाहि सव्वालकारविभृूसिय करेंति। तए णसा गगदत्ता भारिया ताहि मित्तनाईहि 


0 न सनम 
१-२--सप्तम अर , सूत्र ११ 


सप्तम अध्ययन : उस्बरदत्त ] [८७ 
श्र्न्नाहि वहहि नगरमहिलाहह संद्धि त विउल असण पाण खाइस साइस सुर च महु च सेरग च जाइ च 
सीधु च पसण्ण च श्रासाएमाणे दोहल विणेइ, विणेत्ता, जाभेव दिसि पाउव्भुधा त्तामेव दिस पडिगया । 
सा गगदत्ता सत्थवाही सपृण्णदोहुला त गब्भ सुहुसुहेण परिवहुइ । 


१४--सागरदत्त सार्थवाह से आज्ञा प्राप्त कर गगदत्ता पर्याप्त मात्रा मे अशनादिक चतुर्चिध 
आहार तैयार करवाती है और उपस्कृत आहार एवं छह प्रकार के मदिरादि पदार्थ तथा बहुत सी 
पुष्पादि पूजासाप्तरी को लेकर मित्र, ज्ञातिजन झ्रादि की तथा ग्रन्य महिलाओ को साथ लेकर यावत्‌ 
सतान तथा श्रशुभ स्वप्तादि के फल को विनष्ट करने के लिये मस्तक परतिलक व श्रन्य साजुलिक 
अनुष्ठान करके उम्बरदत्त यक्ष के आयतन मे आ जाती है। वहाँ पहिले की ही तरह पूजा करत्ती 
व धूप जलाती है । तदनन्तर पुष्करिणी-बावडी पर आ जाती है, वहाँ पर साथ मे आने वाली मित्र, 
जाति भ्रादि महिलाए गगदत्ता को सर्वे भ्रलद्धारो से विभूषित करती है, तत्पदचात्‌ उन मित्रादि 
महिलाओ तथा भ्रन्य महिताओ के साथ उस विपुल अ्रशनादिक तथा षड्विध सुरा आदि का 


आस्वादन करती हुईं गगदत्ता अपने दोहद--मनोरथ को परिपूर्ण करती है। इस तरह दोहद को पूर्ण 
कर वह वापिस अपने घर आजाती है । 


तदनन्तर सम्पूर्णदोहदा, सन्‍्मानितदोहदा, विनीतदोह॒दा, व्युच्छिन्नदोहदा सम्पन्नदोहदा 
वह गगदत्ता उस गर्भ को सुखपूर्वक धारण करती है। 


१५--तए ण॑ सा गगदत्ता सारिया नवण्ह मासाणं बहुपडिपुण्णाण जाव दारगं पथाया। 
ठिइवडिया जाब नासधेज्ज करेंति -'जम्हा ण इसे दारए उबरदत्तसस जक्वस्घ भ्ोवाइयलद्धए, त 
होउ ण दारए उबरदते नामेण । तए ण से उबरदत्ते दारए पचधाईपरिश्गहिए परिवड्डइ । 


१५ तेत्परचातू नव मास परिपूर्ण हो जाने पर उस गगदत्ता ने एक बालक को जन्म दिया | 
माता-पिता ने स्थितिपतिता--पुत्र जन्म सम्बन्धी उत्सव विज्ेष सनाया। फिर उसका नामकरण 
कक किया, हर बालक व्योकि उम्बरदत्त यक्ष की मान्यता मानते से जन्मा है, अत इसका नाम 
“उम्बरदत्त' ही हो | तदनन्तर उम्बरदत्त बालक पाँच धायमाताशरो 
"रा गृहीत होकर 
प्राप्त करने लगा । 02023: 


१६--तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे जहा विजयमित्ते कालघम्मण ते 

5 रे शणा सजत्ते, भगदत्ता ्ि 
उबरदत्ते निचछूढे जहा उज्कियए। तएुण तस्स उबरदत्तस्स दारगस्स अच्चया कयाई सशोरगति 
जमगतमगमेव सोलस रोगायक्षा पाउब्भुया । तजहा--सासे, कासे जाच" हे 


दर कोढे । त पे 
दारए सोलर्साह रोगायकेह भ्रभिभुए ससाणे कच्छुल्ले जाव* देह बलियाए वित्ति कर पर 
एवं खलु गोयमा | उंबरदत्ते दारए पुरापोराणाण जाब पच्चणुभवमाणे विहरइ ।' रह । 
१६- तंदनन्तर सागरदत्त सार्थवाह भी विजयमित्र की हो तर 
निमग्न हो जाने से) कालघर्म को प्राप्त हुआ | गगदत्ता भी (परिवियोगजन्य अल में जहाज के जल- 
हुई) कालधर्म को प्राप्त हुईं। इधर उम्बरदतत को भी उज्कित कुमार की तरह भैह्य दु ख से दु सी 
निकाल दिया | उसका घर किसी अन्य को सौप दिया | ध हैं राजपुरुपो ने घर से 
१ प्र ञ्न, सूब, २ सप्तम न्न, सूत्र ४ 


८प ] [ विपाकसूत -- प्रथम श्र तस्कर 


तत्परचात्‌ किसी समय उम्बरदत्त के शरीर में एक ही साथ सोलह प्रकार के रोगातड्डू उत्पन्न 
हो गये, जेसे कि, श्वास, कास यावत्‌ कोढ श्रादि । इन सोलह प्रकार के रोगातड्ढो से श्रभिभूत हुप्रा 
उम्बरदत्त खुजली यावत्‌ हाथ आदि के सड जाने से दु खपूर्ण जीवन बिता रहा है | 


भगवान्‌ कहते है--हे गौतम | इस प्रकार उम्बरदत्त बालक अपने पूर्वकृत अशुभ कर्मो का 
यह भयड्ूर फल भोगता हुआ इस तरह समय व्यतीत कर रहा है। 


उंबरदत्त का भविष्य 


१७-'से ण उबरदत्ते दारए कालमासे काल #चा काह गच्छिहिइ,फहि उचवर्ज्जाहइ ? 

गोयमा | उबरदत्ते दारए बावर््तार घासाइ परमाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा 
इमीसे रमणप्पभाए पुढवोए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । ससारो तहेव जाव पुढवी । तश्रो हत्यिणाउरे 
नयरे कुक्कुडत्ताए पच्चायाहिइ । जाय्मेत्त चेव गोट्टिल्लवहिए तत्थेव हत्थिणाउरे नयरे सेट्टिकुल सि 
उववज्जिहिइ । बोहि, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे सिज्किहिइ । निव्खेयों । 


१७--तदनन्तर श्री गौतमस्वामी ने भगवान्‌ महावीर स्वामी से पूछा--अहो भगवन्‌ ! यह 
उम्बरदत्त बालक मृत्यु के समय मे काल करके कहाँ जायगा ? श्नौर कहाँ उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे गौतम | उम्बरदत्त वालक ७२ वर्ष का परम आयुणष्य भोगकर 
कालमास मे काल करके--मरण के समय मर कर इसी रत्नप्रभानाम प्रथम नरक मे नारक रूप 
से उत्पन्न होगा । वह पूर्ववत्‌ ससार म्रमण करता हुआ पृथिवी आदि सभी कायो मे लाखो वार 
उत्पन्न होगा । वहाँ से निकल कर हस्तिनापुर मे कुक ट-कूकडे के रूप मे उत्पन्न होगा । वहा जन्म 
लेने के साथ ही गोष्ठिको--दुराचारी मडली के द्वारा वध को प्राप्त होगा । पुन हस्तिनापुर मे ही 
एक श्रेष्ठिकुल मे उत्पन्न होगा । वहा सम्यकत्व को प्राप्त करेगा । वहा से मरकर सौधर्मनामक प्रथम 
कल्प मे जन्म लेगा | वहा से च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगा। वहाँ अनगार धर्म को 
प्राप्त कर यथाविधि सयम की आराधना कर कर्मो का क्षय करके सिद्धि को प्राप्त होगा--सर्व कर्मों, 
दु खो का अन्त करेगा । 


लिक्षेप--उपसहार की कल्पना पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिये, अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सप्तम अ्रष्ययन् का यह श्रर्थे कहा है । 


सप्तम अध्याय समाप्त 





अष्टस अध्ययत 


शोरिकदत्त 


प्रस्तावतचा 
१--'जइ ण भन्‍्ते' अश्रद्ृुसस्स उक्खेदी-- 


१--अहो भगवन्‌ ! श्रष्टम अध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्‍या भ्र्थ कहा है ? इस 
प्रकार उतक्षेप पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिये । 


२--एवं खलु, जम्बू ! तेण कालेण तेण ससएण सोरियपुर नयरं होत्या, सोरियवर्डिसगं 
उज्जाण १ सोरियो जबखो । सोरियदत्ते राया १ 


२-हैं जम्बू | उस काल तथा उस समय में शौरिकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ 


'शौरिकावतसक' नाम का एक उद्यान था | उसमे शौंरिक नाम के यक्ष का यक्षायतन था । शौरिकदत्त 
नामक राजा वहाँ राज्य करता था । 


शोरिकदत्त का वत्तेसान भव 


३-तस्स ण सोरियपुरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिसे दिसीभाए तत्थ ण एगे सच्छंघपाडए होत्था 


तत्थ ण॑ समुद्ददत्ते नाम सच्छुघे परिवसइ। भ्रहम्मिए जाव दुष्प डियाणंदे । तस्स ण॑ पमुदंदत्तस्स समुदददत्ता 
नास भारिया होत्या, श्रहीणपडिपुण्णपचिदियसरीरा । तस्स ण समुद्द 


ट दत्तस्स पु्ते समुहृदत्ताए भारियाए 
प्रत्तए सोरियदत्त नाम दारए होत्था, भ्रहीणपडिपुण्णपाचदियसरीरे 


३--उस ,शौरिकपुर नगर के बाहर ईशान कोण से एक मच्छीमारो का पाटक--पाडा--- 
मोहल्ला था। वहाँ समुद्रदत्त तामक मच्छीमार रहता था । वह महा-अधर्मी यावत्‌ दुष्प्रत्यानन्द था। 
उसकी समुद्रदत्ता 3, की अन्यून व निर्दोष पाचो इन्द्रियो से परिपूर्ण शरीरवाली भार्या थी। उस 
समुद्रदत्त का पुत्र और समुद्रदत्ता भार्या का आत्मज शौरिकदत्त नामक सर्वाज्भसम्पन्न सुन्दर 

बालक था | 3320030:% 


४--तैण कालेण तेण समएण सासी समोसढे, जाव परिसा पडिशया १ 


४-“उस काल व उस समय में (शौरिकावतसक उद्यान मे) भगवान 
- वान्‌ महावीर 
परिपद्‌ व राजा घर्मकथा सुनकर वापिस चले गये । ) ३ महावीर पधारे। यावत्‌ 


६० ] [ विपाकसूत्र--प्रयम द्र,तस्कन्‍्ध 


४--तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्नों महावीरस्स जेट्ट सीसे जाव सो रियपुरे तयरे 
उच्चनीयमज्भिमकुले अ्रडमाणे भ्रहापज्जत् समुदाण गहाय सोरियपुराश्रो नयराप्रों पडिनिव्खमई, 
पडिनिवखसित्ता तस्स मच्छुधवाडगस्स अदूरसामतेण वीइवयमाणे महइमहालियाए मणुस्सपरिसाए 
मज्कगय एग प्रिस सुधक भवख निम्मस श्रट्टिचम्मावणद्ध फिडिकिडियामूय तीलसाडगनियत्य मच्छ- 
कटएण गलए श्रणुलग्गेण कट्टाइ कलुणाइ विल्सराइ उक्कूवमाण श्रभिक्वण श्रभिवख॒ण पुयकवले य 
रुहिरकवले य किमिकवले य वममाण पासइ, पासित्ता इमेयारूवे श्रज्कत्थिए चितिए, कप्पिए पत्यिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पन्ने--'श्रहो ण इसे पुरिसे पुरापोराणाण जाब विहर३' एवं सपेहेइ, सपेहित्ता 
जेणेव भगव महावोरे तेणेंच उवागच्छइ । पुव्वभवपुच्छा जाव वागरण । 


५--उस काल और उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी 
यावत्‌ पष्ठभक्त के पारणे के भ्रवसर पर शौरिकपुर नगर में उच्च, नीच तथा मध्यम--सामान्य घरो 
में भ्रमण करते हुए यथेष्ट श्राह्दर लेकर शौरिकपुर नगर से बाहर निकलते हैं । निकल कर उस 
भच्छीमार मुहल्ले के पास से जाते हुए उन्होंने विशाल जनसमुदाय के बीच एक सूखें, बुभुक्षित 
(भूखे), मासरहित व अतिकृश होने के कारण जिसका चमडा हड्डियों से चिपटा हुआा है, उठते, 
बैठते वक्त जिसकी हड्डिया किटिकिटिका- कडकड--शब्द कर रही है, जो नीला वस्त्र पहने हुए है 
एवं गले मे मत्स्य-कण्टक लगा होने के कारण कष्टात्मक, करुणाजनक एवं दीनतापूर्ण आक्रन्‍्दन कर 
रहा है, ऐसे पुरुष को देखा | वह खून के कुल्लो, पीव के कुल्लो और कीडो के कुल्लो का वारबार 
वमन कर रहा था | उसे देख कर गोतम स्वामी के मन में यह सकलल्‍प उत्पन्न हुआ,--अश्रहा | यह 
पुरुष पूर्वेक्ेत यावत्‌ भ्रशुभकर्मो के फलस्वरूप नरकतुल्य वेदना का अनुभव करता हुआ समय बिता 
रहा है। इस तरह विचार कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास पहुचे यावत्‌ भगवान्‌ से उसके 
पूर्वंभव की पृच्छा की । भगवान्‌ महावीर उत्तर मे इस तरह फरमाते है-- 


पुर्वंभव-कथा 


६--एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दोवे भारहे वासे नदिपुरे 
नाम नयरे होत्था । मित्त राया | तस्स ण मित्तस्स रन्‍नो सिरीए नास सहाणसिए होत्या, श्रहस्मिए 
जाव" दुष्पडियाणदे । 


६--हैं गौतम | उस कार एव उस समय में इसी जस्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तगंत भारत- 
वर्ष मे नन्दिपुर नाम का प्रसिद्ध नगर था । वहाँ मित्र राजा राज्य करता था । उस मित्र राजा के श्रीद 


या श्रीयक नाम का एक रसोइया था । वह महाअधर्मी यावत्‌ दुष्प्रत्यावन्‍्द--कठिनाई से प्रसन्न किया 
जा सकने वारा था । 


७-तस्स ण सिरीयस्प महाणसियस्स बहवे सच्छिया य वागुरिया य साउणिया य दिन्त- 
भइभत्तवेयणा कल्लाकलल बहवे सण्हसच्छा थ जाव * पडामाइपडागे यथ, अए य जाव ) सहिसे य, 
तित्तिरे य जाव ४ समऊरे य जोवियाशो ववरोवेंति, ववरोवेत्ता सिरीयस्स महाणसियस्स उवणेंति । 





-, ह्तोय अ०, सूत्र ४ २-अ्ज्ञापना पद १ देन्सप्तम अर, सूत्र ९ उ-सप्तम भर» सूत्र ५ 


अंष्टस अध्ययन शौरिकदतत | (९१ 
प्रन्‍्ते य से बहवे तित्तिरा य जाव मऊरा य पजरसि सनिरुद्धा चिद्ठ ति। अ्रन्‍्ने य बहुवे पुरिसा दिनत- 


भइमत्तवेयणा ते बहवे तित्तिरि य जाव मऊरे य जीवतए चेव निष्पक्खेंति, निप्पक्खेत्ता सिरीयस्स 
सहाणसियस्स उवर्णेति । 


७--उसके रुपये, पैसे और भोजनादि रूप से वेतन ग्रहण करनेवाले अनेक मात्स्यिक-- 
मच्छीमार, वागुरिक--जालो से जीवो को पकडने वाले व्याध, शाकुनिक-पक्षिघातक नौकर पुरुष 
थे , जो इलक्ष्णमत्स्यो--कोमल चर्मवाली मछलियो यावत्‌ पताकातिपताको--मत्स्यविशेषो, तथा 
अजो (बकरो) यावत्‌ महिषो एवं तित्तिरो यावत्‌ मयूरो का वध करके श्रीद रसोइये को देते थे । 
अन्य बहुत से तित्तिर यावत्‌ मयूर आदि पक्षी उसके यहाँ पिजरो मे बन्द किये हुए रहते थे । श्रीद 
रसोइया के अ्रन्य श्रनेक रुपया, पैसा, भोजनादि के रूप मे वेतन लेकर काम करने वाले पुरुष अनेक 
जीते हुए तित्तरो यावत्‌ मयूरो को पक्ष रहित करके (पख उखाड करके) उसे लाकर दिया करते थे । 


८घ--तए ण से सिरीए सहाणसिए बहुण जलयर-थलयर-खहयराण मसाइ कप्पणिकप्पियाइ 
करेइ, त जहा--सण्हृखडियाणि य वट्टखडियाणि य दोहलडियाणि य रहस्सखडियाणि य हिसपक्‍काणिय 
जम्मपक्काणि य वेगपक्काणि घम्सपक्काणि य सारुयषपक्‍्काणि यथ कालाणि य हेरगाणि य महिट्ठाणि य 
प्रामलरसियाणि य मुद्दियारसियाणि य कविट्वरसियाणि य दालिसरसियाणि य मच्छरसियाणिय 
तलियाणि य भज्जियाणि य सोल्लियाणि थ उचकक्‍्खडावेति, उवक्‍्खडावेत्ता श्रन्ने य बहने सच्छरसए 
य एणेज्जरसए य तित्तिररसए य जाव मयूररसए य, श्रन्‍्न च विउल हरियसाग उवक्‍्खडावेति, 
उवक्खडावेता सित्तस्स रन्‍नो मोयणसडवर्सि भोयणचेलाए उबर्णेति। श्रप्पणा वियण से सिरोए 
सहाणसिए तेस च बहुह जाव जलयर-थलयर-खहयरससेहि रसएहि य हरियसागेहि य सोल्लेहि य 
तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च सहु च मेरग च जाइ च सीधु च आसाएमसाणे वीसाएमाणे परिभाए- 
साणे परिभु जेमाणे विहरइ । तए ण से सिरीए महाणसिए एयकम्से एयप्पहाणे एयविज्जे एयससायारे 


सुबहु पावकम्म समज्जिणित्ता तेत्तीस वाससयाह् परसाउय पालइत्ता काल सासे काल किच्चा 
छट्टीए पुठढवोए उचवन्ने । 


८--तदनन्तर वह श्रीद नामक रसोइया अनेक जरूचर, स्थलचर व खेचर जीवो के मासो 
को लेकर सूक्ष्म खण्ड, वृत्त (गोल) खण्ड, दीघे (रूम्बे) खण्ड, तथा हस्व (छोटे, छोटे) खण्ड किया 
करता था। उन उरण्डो मे से कई एक को बफे से पकाता था, कई एक को अलग रख देता जिससे 
वे खण्ड स्वत ही पक जाते थे, कई एक को धूप की गर्मी से व कई एक को हवा के ह्वारा पकाता था । 
कई एक को कृष्ण वर्ण वाले तो कई एक को हिगुल के जैसे लाल वर्ण वाले किया करता था। वह 
उन खण्डो का तक्र--छाश से सस्कारित, झामरक--आ्रावले से रस से भावित, द्राक्षारस, कपित्थ 


तथा अनार के रस से भी सस्कारित करता था एव मत्स्यरसो से भी भावित किया करता था। 
तदनन्तर उन मासखण्डो में से कई एक को तेल से तलरूता, कई एक को आग पर भूनता तथा कई 
एक को शूला-प्रोत--सूलछ मे पिरोकर पकाता था । 


इसी प्रकार मत्स्यमासो के रसो को, मृगमासो के रसो को, तित्तिरमासों के रसो को अं जे 
मयूरमासो के रसो को तथा भ्रन्य बहुत से हरे ज्ञाको को तैयार करता था, तैयार करके राजा मित्र 
के भोजनमडप में लेजाकर भोजन के समय उन्हे प्रस्तुत करता था। श्रीद रसोइया स्वय भी अनेक 


९२ | [ विपाकसूत-प्रथम श्र तस्कन्ध 


जलचर, स्थलचर एव खेचर जोवो के मासो, रसो व हरे थाको के साथ, जो कि यूलपकव होते, 
तले हुए होते, भूने हुए होते थे, छह प्रफकार की सुरा आदि का आस्वादनादि करता हुआ काछ यापन 
कर रहा था । 


तदनन्तर इन्ही कर्मों को करनेवाला, इन्ही कर्मों में प्रधानता रखने वाला, इन्ही का विज्ञान 
रखनेवाला, तथा इन्ही पापो को सर्वोत्तम आचरण मानने वाला वह श्रीद रसोइया अत्यधिक पापकर्मो 
का उपाज॑न कर ३३ सौ वर्ष की परम आयु को भोग कर कालूमास में काल करके छट्ठे नरक में 
उत्पन्न हुआ । 


६--तए ण सा समदूदत्ता भारिया जायनिदूयावि होत्या । जाया जाया दारगा विणिहायमा- 
वज्जति । जहा गगदत्ताए चिन्ता, श्रापुच्छणा, श्रोवाइय, दोहला जाव" दारग पयाया, जाव “जम्हा ण॑ 
अम्हे इमे दारए सोरियस्स जक्खस्स श्रोवाइपलड्ध, तम्हा ण होउ श्रम्ह दारए सोरियदत्ते नामेण। 
तए ण से सोरियदत्ते दारएए पचधाई जाव उम्मुवकवालभावे विज्लायपरिणयमेत्ते जोब्वणगमुणप्पत्ते 
यावि होत्था । 


९--उस समय वह समुद्रदत्ता भार्या--मृतवत्सा थी । उसके बालक जन्म लेने के साथ ही 
मर जाया करते थे। उसने गगदत्ता की ही तरह विचार किया, पति की आज्ञा लेकर, मान्यता 
मनाई और गर्भवती हुई। दोहद की पूर्ति कर समुद्रदत्त बालक को जन्म दिया । 'शौरिक यक्ष की 
मनौती मनाने के कारण हमे यह वालक उपलब्ध हुआ है” ऐसा कहकर माता पिता ने उसका 
नाम 'शौरिकदत्त!' रखखा। तदनन्तर पाच घायमाताशों से परिगृहीत, वाल्यावस्था को त्यागकर 
विज्ञान की परिपक्व अवस्था से सम्पन्न हो वह शौरिकरदत्त युवावस्था को प्राप्त हुआ | 


१०--तए ण से समुदददतते श्रश्नया कयाइ कालधम्मुणा सजुत्ते । तए ण से सोरियदत्ते बहुहि 
मित्त-नाइ रोयमाणे समुद्ददत्तस्स नीहरण करेइ, लोइयाइ सयकिच्चाइ करेइ | भ्रन्नया कयाइ सयतेव 
मच्छंघमहत्तरगत्त उचसपज्जित्ताण बिहरइ | तएण से सोरियदारए मच्छधे जाए, श्रहम्सिए जावे 
दृष्पडियाणदे । 


१०--तदनन्तर किसी समय समुद्रदत्त कालधर्मे को प्राप्त हो गया। रुदन आकन्दन व 
बिलाप करते हुए शौरिकदत्त बालक ने अनेक मित्र-ज्ञाति-स्वजन परिजनों के साथ समुद्रदत्त का 
निस्सरण किया, दाहकर्म व अन्य लौकिक क्रियाएं की । तत्पश्चातू किसी समय वह स्वय ही 
मच्छीमारो का मुखिया बन कर रहने लगा। अ्रव वह मच्छीमार हो गया जो महा अधर्मी याचवत 
दुष्प्रत्यानन्द--अ्रति कठिनाई से प्रसन्न होने वाला था । दि 


११--तए ण तस्स सोरियदत्तस्स सच्छघस्स बहवे पुरिसा दिन्लमइभत्तत्रेयणा कल्लाकह्लि 
एगट्टियाहि जडण महाणइ श्रोगाहेति, श्रोगाहित्ता बहुहि दहगालणेहि य दहमलणेहि य दहमहणेहि थ 
बहमहणेंहि य दहवहणेहि य दहपवहणेहि य अश्रयचुलेहि य पचपुलेहिय मच्छधलेहि य मच थपुच्छेहि 
य जमाहि य तिसिराहि य भिसिराहि य घिसराहि य विसराहि य हिल्लिरीहि य मिल्लिरीहि रा 
१ देखिए सप्तम अध्ययन 
२ तृतीय अ , सूत्र ४ 


ऊंटष्प अध्यण्न . शौरिकदत्त | [ ६३ 
लब्लिरोहि य जालेहिं य गलेहि य कूडपासेहि य॒ वक्‍्कबधेहि य सुत्तबन्धण हि य वालवन्धर्णहि य बहदवे 
सण्हमच्छे जाव! पडागाइपडागे य गिष्हुति। गरेण्हित्ता एगद्टिपाओं भरेंति, भरित्ता कूल गाहेति, 
गाहित्ता मच्छुललए करेंति, करित्ता श्रायवसि दलयति। श्रत्न य से बहबे पुरिसा दिन्लमइभत्तवेयणा 
श्रायवतत्तएह मच्छेहि सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति । 
श्रप्पणा विय ण से सोरियदत्ते बहुहि सण्हमच्छेहि जाव* पडागाइपडागेहि य सोल्लेहि य भण्जिएहि य 


तलिएहिं य सुर च महु च मेरण च जाइ च सीधु च पसण्ण च आसाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणें 
परिभु जेमाणे विहरइ । 


११--तदनन्तर शौरिकदत्त मच्छीमार ने रुपये, पैसे श्र भोजनादि का वेतन लेकर काम 
करने वाले अनेक वेतनभोगी पुरुष रक्खे, जो छोटी नौकाओ्रो के द्वारा यमुना महानदी मे प्रवेश 
करते-घूमते, कृद-गलन हृद-मलन, हृदमर्देन, हृद-मन्थन, हृदवहन, हृद-प्रवहन (हृद-जलाशय या 
भील का नाम है, उसमे मछली आदि जीवो को पकडले के लिये भ्रमण करना, सरोवर मे से जल 
को तिकालना या थहर आदि के दूध को डालकर जल को दूषित करना, जल का विलोडन करना 
कि जिससे भयभीत व स्थानम्रष्ट मत्स्यादि सरलता से पकडे जा सके) से, तथा प्रपचुल, प्रपपुल, 
मत्स्यपुच्छ, जुम्भा, तिसरा, भिसरा, विसरा, द्विसरा, हिल्लिरि, भिल्लिरि, लल्लिरि, जाल, गल, 
कूटपाश, वल्कबन्ध, सूतरबन्ध और बालबन्ध (ये सब मत्स्यादिको को पकडने के विविध साधन- 
विशेषों के विशिष्ट नाम हैं) साधनों के द्वारा कोमल मत्स्यो यावत्‌ पताकातिपताक मत्स्य-विशेषो 
को पकडते, पकडकर उससे नौकाए भरते हैं। भरकर नदी के कितारे पर लाते हैं, लाकर बाहर 
एक स्थल पर ढेर लगा देते है । तत्पशएचात्‌ उनको वहाँ घूप मे सूखने के लिए रख देते है । 


इसी प्रकार उसके अन्य रुपये, पैसे और भोजनादि लेकर काम करनेवाले वेतनभोगी 
पुरुष धूप से सूखे हुए उन मत्स्यो के मासों को शूलाप्रोत कर पकाते, तलते और भूनते तथा उन्हे 
राजमार्गों मे विक्रयाथ रखकर आजीविका करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे । झौरिकदत्त स्वय 


भी उन शूलाप्रोत किये हुए, भुने हुए भौर तले हुए भत्स्यमासों के साथ विविध प्रकार की सुरा 
सीधु आदि मदिराओ् का सेवन करता हुआ जीवन यापन कर रहा था । 


१२--तए ण तस्स सोरियदत्तस्स मच्छघस्स श्रन्तया कयाइ ते मच्छुसोल्ले थ तलिए य भज्जिए 

य आहारेमाणस्स सच्छुकटए गलए लग्गे यावि होत्था । तए ण से सोरियदत्तें मच्छधे महयाए चेयणाए 

प्रसिभुए समा कोड बियपुरिसे सहावेइ, सदृवेत्ता एवं बयासी--गच्छह ण तुब्भे देवाणप्पिया ! 

सोरियपुरे नयरे सिघाडग जाव पहेसु य महया महया सद्देण उस्घोसेसाणा एवं बयह--“एव खलु 

देवाणुप्पिया | सोरियदत्तस्स मच्छुकटए गले लग्गे । त जो ण इच्छुइ वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणओो 

वा जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिश्नो तेगिच्छियपुत्तो वा सोरियमच्छियस्स मच्छुकटय गलाओो नीहरित्तए, 
कोड बियपुरिसा जाव उन्घोसेंति । 


१२--तदनन्तर किसी अन्य समय शूल द्वारा पकाये गये, तले गए व भुने गए मत्स्य भासो 
का आहार करते समय उस शौरिकदत्त मच्छीमार के गले मे मच्छी का काटा फेस गया । इसके 
कारण वह महती असाध्य वेदना का अनुभव करते लगा | 


2203 पक अत्यन्त दुखी हुए शौरिक ने अपने कौटुम्बिक 
१-२ श्ज्ञापनासूच, पद १ 


तस्स ण सोरियदत्ते विउल श्रत्यसपधाण दलयइ ।* तए णत्ते 


९३ | [ विपाकसूत्--प्रथम श्र तस्कन्ध 


जरूचर, स्थलचर एवं खेचर जीवो के मासो, रसो व हरे शाकों के साथ, जो कि शूलपवव होते, 
तले हुए होते, भूने हुए होते थे, छह प्रकार की सुरा आदि का आस्वादनादि करता हुआ काछ यापन 
कर रहा था । 

तदनन्तर इन्ही कर्मों को करनेवाला, इन्ही कर्मो मे प्रधानता रखने वाला, इन्ही का विज्ञान 
रखनेवाला, तथा इन्ही पापो को सर्वोत्तम श्राचरण मानने वाला वह श्रीद रसोइया प्रत्यधिक पापकर्मो 
का उपा्जन कर ३३ सौ वर्ष को परम आयु को भोग कर कालमास में काल करके छट्ठे नरक में 
उत्पन्न हुआ । 


६-तए ण सा समहृदत्ता भारिया जायनिदुयावि होत्था । जाया जाया दारगा विणिहायमा- 
वज्जति । जहा गगदत्ताए चिन्ता, श्रापुच्छणा, श्रोवाइय, दोहला जाव* दारग पयाया, जाव “जम्हा ण 
अस्हे इसे दारए सोरियस्स जक्खस्स श्रोवाइयलद्ध , तम्हा ण होउ अ्रम्ह दारए सोरियदत्ते नामेण। 
तए ण से सोरियदत्ते दारएए पचधाई जाव उम्मुक्कबालभावे विज्नायपरिणयमेत्ते जोब्वणगमुणप्पत्ते 
यावि होत्या । 


६“उस समय वह समुद्रदत्ता भार्या--मृतवत्सा थी । उसके बालक जन्म लेने के साथ ही 
मर जाया करते थे। उसने गगदत्ता की ही तरह विचार किया, पति की ग्राज्ञा लेकर, मान्यता 
मनाई और गर्भवती हुई। दोहद की पूत्ति कर समुद्रदत वालक को जन्म दिया | 'शौरिक यक्ष की 
मनौती मनाने के कारण हमे यह वालक उपलब्ध हुआ है” ऐसा कहकर माता पिता ने उसका 
नाम 'शोरिकदत्त' रकखा। तदनन्तर पाच घायमाताओं से परिगृहीत, बाल्यावस्था को त्यागकर 
विज्ञान की परिपक्व अवस्था से सम्पन्न हो वह शौरिकरदत्त युवावस्था को प्राप्त हुआ । 


१०--तए ण से समुद्ददत्ते श््॒नया कयाइ कालघस्मुणा सजु्ते । तए ण से सोरियदत्ते बहाह 
मित्त-नाइ रोयमाणे समुद्ददत्तस्स नीहरण करेइ, लोइयाइ सयक्तिच्चाइ करेइ्। श्रन्नया कयाइ सयमेव 
भच्छेधमहत्तरगत्त उवसपज्जित्ताण विहर्‌इ। तए ण से सोरियदारए मच्छघे जाए, झ्रहस्मिए जावे 
दुष्पडियाणदे । 


१०-तदनन्तर किसी समय समुद्रदत्त कालधर्म को प्राप्त हों गया। रुदन आक्रन्‍्दन व 
विलाप करते हुए शौरिकदत्त बालक ने अनेक मित्र-ज्ञाति-स्वजन परिजनों के साथ समुद्रदत्त का 
निस्सरण किया, दाहकर्म व अन्य लौकिक क्रियाएं की | तत्पशचात्‌ किसी समय वह स्वय ही 
मच्छीमारो का मुखिया बन कर रहने लगा । अ्रब वह मच्छीमार हो गया जो महा अधर्मी यावत्‌ 
दुष्प्रत्यानन्‍न्द--अति कठिनाई से प्रसन्न होने वाला था । 


११-त्तएण तस्स सोरियदत्तस्स मच्छुघस्स बहने पुरिसा दिन्चलसइभत्तवेयणा कल्लाकल्ल 
एगट्टियाहि जउण सहाणइ श्रोगाहेति, श्रोगाहित्ता बहुहि दहगालणेंहि य दहमलणेहि य दहमहणेहि य 
दहमहणेहि य दहवहणेहि य दहपवहणेहि य भ्रयचुलेहि य पचपुलेहि य सच्छघलेहि य मच्छपुच्छेहि 
य जमाहि य तिसिराहि य भित्तिराहि य घिसराहिय बिसराहि य हिल्लिरीहि य ऋल्लियीहि य 


१ देखिए सप्तम अध्ययन 
२ तृतीय श्र, सूत्र ४ 


अंटष्प अध्ययन शौरिकदत ] | थ्र 


लब्लिरीहि य जालेहि य गलेहि य कूडपासेहि य वक्‍्कबधेहि य॑ सुत्तनन्धणहि य चालबन्धर्णेहि य बहवे 
सण्हमच्छे जाव' पडागाइपडागे य गिण्हति | गेण्हित्ता एगरट्टियाओ भरेंति, भरित्ता कूल गाहेति, 
गाहित्ता मच्छुललए करेंति, करित्ता श्रायवसि दलयति। श्रन्न य से बहवे पुरिसा दिन्चमइभत्तवेयणा 
प्रायवतत्त्णाह मच्छेहि सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति। 
झ्रप्पणा विघ ण से सोरियदत्ते बहुहि सण्हमच्छेहि जाव* पडागाइपडागेहि य सोल्लेहि य भज्जिएहिय 


तलिएहि य सुर च महु च मेरग च जाइ च सीधु च पसण्ण च आसाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे 
परिभु जेसाणे विहरइ । 


११--तदनन्तर शौरिकदत्त मच्छीमार ने रुपये, पेसे और भोजनादि का वेतन लेकर काम 
करने वाले अनेक वेतनभोगी पुरुष रक्खे, जो छोटी नौकाओं के द्वारा यम्नुना महानदी मे प्रवेश 
करते--घूमते, हृद-गलन हृद-मलन, हृदमर्देन, हृद-मन्थन, हृदवहन, हृद-प्रवहन (हृद-जलाशय या 
भील का नाम है, उसमे मछली आदि जीवो को पकडने के लिये भ्रमण करना, सरोवर मे से जल 
को निकालना या थहर आदि के दूध को डालकर जल को दूषित करना, जल का विलोडन करना 
कि जिससे भयभीत व स्थानअ्रष्ट मत्स्यादि सरलता से पकडे जा सके) से, तथा प्रपचुल, प्रपपुल, 
मत्स्यपुच्छ, जृम्भा, त्रिसरा, भिसरा, विसरा, द्विसरा, हिल्लिरि, भिल्लिरि, लल्लिरि, जाल, गल, 
कूटपाश, वल्कबन्ध, सुजबन्ध और बालबन्ध (ये सब मत्स्यादिको को पकडने के विविध साधन- 
विशेषो के विशिष्ट नाम है) साधनो के द्वारा कोमल मत्स्यो यावत्‌ पताकातिपताक मत्स्य-विद्येषो 
को पकडते, पकडकर उनसे नौकाए भरते हैं। भरकर नदी के किनारे पर लाते हैं, लाकर बाहर 
एक स्थल पर ढेर लगा देते है | तत्पशचात्‌ उनको वहाँ धूप मे सूखने के लिए रख देते है । 


इसी प्रकार उसके श्रन्य रुपये, पैसे और भोजनादि लेकर काम करनेवाले वेतनभोगी 
पुरुष धूप से सूखे हुए उन मत्स्थो के मासों को शुलाप्रोत कर पकाते, तलते और भूनते तथा उन्हे 
राजमार्गो मे विक्रयार्थे रखकर आजीविका करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे । शौरिकदत्त स्वय 


भी उन शूलाप्रोत किये हुए, भुने हुए और तले हुए मत्स्यमासों के साथ विविध प्रकार क्‌ सुरा 
सीधु आदि मदिराझ्रो का सेवन करता हुआ जीवन यापन कर रहा था । 


१२--वए ण तस्स सोरियदत्तस्स मच्छुधस्स भ्न्तया कयाइ ते मच्छसोल्ले य तलिए य भज्जिए 
य आहारेमाणस्स मच्छकटए गलए लग्गे याति होत्था । तएण से सोरियदत्ते सच्छधे सहयाए वेयणाए 
अभिभूए ससाणे कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सहाबेत्ता एव वयासी--'गच्छह ण तुब्भे देवाणप्पिया ! 
सोरियपुरे नयरे सिघाडग जाव पहेसु य सहया महया सद्देण उन्घोसेमाणा एवं बयह--' 
देवाणुप्पिया ! सोरियदत्तस्स मच्छुकटए गले लग्गे । तजो ण इच्छइ वेज्जो वा वेज्ज त्तो जग 
वा जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिश्नो तेगिच्छियपुत्तो वा सोरियमच्छियस्स सच्छकटय गशाप्री नी 38 
तस्स ण सोरियदत्ते बिउल श्रत्थसपयाण दलयइ १ तए ण ते कोड बियपुरिसा जाव उम्धोसेति ५3७ 
१२--तदनन्तर किसी अन्य समय शूल द्वारा गये 

का आहार करते समय उस शौरिकदत्त मच्छोमार के बाल से आओ हे पे गए कक /22, 
_कारण वह महती असाध्य वेदना का अनुभव करने लगा | अत्यन्त दुखी हुए रस ते गया। इसके 

॥३ पत्ता कप 35005 


४ | [ (वपाकसूच--पअ्रथम श्र्‌ तस्केन्ध 


पुरुषो को बुलाकर इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ' शौरिकपुर नगर के त्रिकोण मार्गों व यावत्‌ 
सामान्य मार्गों पर जाकर ऊंचे शब्दो से इस प्रकार घोषणा करो कि>-हे देवानुश्रियो | शौरिकदत्त 
के गले मे मत्स्य का काठा फस गया है, यदि कोई वैद्य या वैद्यपुत्र जानकार या जानकार का पुत्र, 
चिकित्सक या चिकित्सक-पुत्र उस मत्स्य-कटक को निकाल देगा तो, शौरिकदत्त उसे बहुत सा धन 
देगा ।” कौट्म्विक पुरुषो-अनुचरो ने उसकी आज्ञानुसार सारे नगर मे उद्घोषणा कर दी । 


१३-तए ण ते बहदे बेज्जा य बेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छिय 
पुत्ता य इमेयारूव उम्घोसण उग्घोसिज्जमाण निसामेति, निसामित्ता जेणेब सोरियदत्तत्स गेहे, जेणेव 
सोरियमच्छधे तेणेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता वहुहि उप्पत्तियाहिय वेणइयाहिय कम्मियाहि य 
पारिणामियाहि य बुद्धीहि परिणामेमाणा परिणामेमाणा वमर्णेहि य सड्डणेहि य, ओवीलणेहि य कवल- 
गाहेहि य सल्लुद्धरणं हि विसल्‍लकरणेंहि य इच्छति सोरियमच्छघस्स मच्छुकटय गलाशझ्रो नीहरित्तए्‌ । 
नो चेव ण सचाएति नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा। तए ण ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता थ जाणुया य॑ 
जाणुयपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो सचाएति सोरियस्स मच्छुकटग गलाश्नो 
नीहरित्तए, ताहे सता जाव (तता परितता) जामेव दिसि पाउव्सुया तामेव दिसि पडिगया । 

तए ण॑ से सोरियदत्ते मच्छधे वेज्जपडियारनिव्विण्णे तेण महया दुवजेण श्रभिभुए समाणे सुफ्के 
जाव (भुक्खे जाव किमियकवले य वसमसाणे) विहर्‌इ । एवं खलु गोयमा | सोरिए पुरापो राणाण जाव 
विहरइ । 


१३--उसके बाद बहुत से वैद्य, वैद्यपुत्र आदि उपयुक्त उद्घोषणा को सुनते है और सुनकर 
झौरिकदत्त का जहाँ घर था और शौरिक मच्छीमार जहाँ था वहाँ पर आते है | श्राकर बहुत सी 
झौत्पत्तिकी बुद्धि (स्वाभाविक प्रतिभा), वेनथिकी, कामिकी तथा पारिणामिकी बुद्धियो से सम्यक्‌ 
परिणमन करते (निदानादि को समभते हुए) वमनो, छुदेंनों (वमन-विज्लेषो) अवपीडनो (दबाने) 
कवलग्राहो (मुख की मालिश करने के लिये दाढो के नीचे लकडी का दुकडा रखना) शल्योद्धारो 
(यन्त्र प्रयोग से काटो को निकालना) विशल्य-करणो (श्रौषध के बल से काटा निकालना) आदि 
उपचारो से झौरिकदत्त के गले के काटो को निकालने का तथा पीव को बन्द करने का भरसक 
प्रयत्न करते हैं परन्तु उसमे वे सफल न हो सके श्रर्थात्‌ उनसे शौरिकदत्त के गले का काटा निकाला 
नही जा सका और न पीव व रुधिर बन्द हो सका । तब श्रान्त, तान्त, परितान्त हो श्रर्थात्‌ निराश 
व उदास होकर वापिस अपने अपने स्थान पर चले गये । 


इस तरह वैद्यो के इलाज से निराश हुआ शौरिकदत्त उस महती वेदना को भोगता हुआ 
सूखकर यावत्‌ अ्रस्थिपिज्जर मात्र शेष रह गया । वह दु खपूर्वक समय बिता रहा है । 


भगवान्‌ फरमाते हैं कि--हे गौतम ! इस प्रकार वह शौरिकदत्त अपने पूर्वेकृृत अत्यन्त अशुभ 
कर्मो का फल भोग रहा है । 
शौरिकदत्त का भविष्य 


१४--'सोरिए ण, भते ! सच्छधें इश्नो कालमासे काल क्रिच्चा कह गच्छिहिइ ? कहि 
उववज्जिहिइ ? 


अष्टस अध्ययन : शौरिकदत्त ] [९५ 

गोयमा ! सत्तरिवासाइ परसाउय पालइत्ता कालसासे काल किच्चा इस्ौसे रमणप्पभाए 
पुढवोए। संसारो तहेव, जाव पुढवीए | तश्रो हत्यिणाउरे तथरे सच्छत्ताए उववज्जिहिइ। से णं तश्रो 
मच्छिए्णाह जोवियाश्रो ववरोबिए तत्थेव सेट्टिकुलस उववज्जिहिंद, बोही, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे 
वासे सिज्मिहिइ । निक्‍्खेवों । 


१५--गौतम स्वामी ने प्रश्न किया--अरहो भगवन्‌ | शौरिकदत्त मत्स्यवन्ध-मच्छीसार यहाँ 
से कालमास मे काल करके कहाँ जायगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे गौतम | ७० वर्ष की परम आयु को भोगकर कालमास मे काल 
करके रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे उत्पन्न होगा । उसका अवशिष्ट ससार-म्रमण पूर्ववत्‌ ही समझ 
लेना चाहिये यावत्‌ पृथ्वीकाय आदि में लाखो बार उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर हस्तिनापुर 
में मत्स्य होगा । वहाँ मच्छीमारो के द्वारा वध को प्राप्त होकर वही हस्तिनापुर मे एक श्रेष्ठिकुल 
मे जन्म लेगा | वहाँ सम्यक्त्व की उसे प्राप्ति होगी। वहाँ से मरकर सौधममम देवलोक मे देव होगा । 
वहाँ से चय कर महाविदेह क्षेत्र मे जन्मेगा, चारित्र ग्रहण कर उसके सम्यक्‌ आराधन से सिद्ध पद 
को प्राप्त करेगा । 


निक्षेप--उपसहार पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिये । 


॥ अश्रष्टम अध्ययन समाप्त ॥॥ 


४ | [ ।वपाकसूत्र-प्रयम भ्र्‌ तस्केन्ध 


पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ' शौरिकपुर नगर के त्रिकोण मार्गों व यावत्‌ 
सामान्य मार्गों पर जाकर ऊँचे शब्दो से इस प्रकार घोपणा करो कि--हे देवानुश्रियो ! शौरिकदत्त 
के गले में मत्स्य का काटा फस गया है, यदि कोई वैद्य या वैद्यपुत्र जानकार या जानकार का पुत्र, 
चिकित्सक या चिकित्सक-पुन्न उस मत्स्य-कटक को निकाल देगा तो, झौरिकदत्त उसे बहुत सा घन 
देगा ।” कौट्म्बिक पुरुषो-अनुचरो ने उसकी आज्ञानुसार सारे नगर मे उद्घोषणा कर दी । 


१३-तए ण ते बहवे बेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणया य जाणुपुत्ता य॒ तेगिच्छिया य तेगिच्छिय 
पुत्ता य इमेयारूव उग्घोसण उमग्घोसिज्जमाण निसामेति, निसामित्ता जेणेब सोरियदत्तत्स गेहे, जेणेंव 
सोरियमच्छधे तेणेव उवागच्छति, उवागच्चछित्ता बहुहि उप्पत्तियाहिय वेणइयाहिय कम्मियाहि य 
पारिणामियाहि यथ बुद्धीहि परिणामेमाणा परिणामेमाणा वमणेहि य सड्डणेहि य, ओवीलणेहि य कवल- 
ग्गाहेहि य सललुद्धरण हि विसल्‍लकरणेहि य इच्छति सोरियमच्छधस्स मच्छुकठय गलाओ्ो नीहरित्तए 
नो चेव ण सचाएति नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा । तए ण ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता थ जाणुया य 
जाणयपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो सचाएति सोरियस्स मच्छुकटग गलाड्रो 
नोहरित्तए, ताहे सता जाव (तता परितता) जामेव दिसि पाउव्मुया तामेव दिसि पडिंगया । 

तए ण से सोरियदत्तें मच्छंघे वेज्जपडियारनिव्विण्णे तेण सहया दुवखेण श्रभिमुए समाणे सुफ्के 
जाव (भुवखें जाव किसियकवले य वममाणे) विहर्‌इ । एवं खलु गोयमा ! सोरिए पुरापोराणाण जाव 
विहरइ । 


१३--उसके बाद बहुत से वैद्य, वैद्यपुत्र आदि उपयुक्त उद्घोषणा को सुनते हैं और सुनकर 
शौरिकदत्त का जहाँ घर था और झौरिक मच्छीमार जहाँ था वहाँ पर आते है | झ्राकर वहुत सी 
श्रौत्पत्तिकी बुद्धि (स्वाभाविक प्रतिभा), वेनयिकी, कामिकी तथा पारिणामिकी बुद्धियो से सम्यक्‌ 
परिणमन करते (निदानादि को समभते हुए) वमनो, छदनों (वमन-विज्ञेषो) अवपीडनो (दवाने) 
कवलग्राहो (मुख की मालिश करने के लिये दाढ़ो के नोचे लकडी का टुकडा रखना) शल्योद्धारो 
(यन्त्र प्रयोग से काटो को निकालना) विशल्य-करणो (श्लौषध के वल से काटा निकालना) आ्रादि 
उपचारो से शौरिकदत्त के गले के काटो को निकालने का तथा पीव को बन्द करने का भरसक 
प्रयत्न करते है परन्तु उसमे वे सफल न हो सके अर्थात्‌ उनसे शौरिकदत्त के गले का काटा निकाला 
नही जा सका और न पीव व रुधिर बन्द हो सका। तब श्रान्त, तान्‍त, परितान्त हो श्रर्थात्‌ निराश 
व उदास होकर वापिस अपने अपने स्थान पर चले गये । 


इस तरह वैद्यो के इलाज से निराश हुआ शौरिकदत्त उस महती वेदना को भोगता हुआ 
सूखकर यावत्‌ भ्रस्थिपिज्जर मात्र शेष रह गया । वह दु खपूवंक समय विता रहा है । 


भगवान्‌ फरमाते है कि--हे गौतम ! इस प्रकार वह शौरिकदत्त अपने पू्वेकृत अत्यन्त अशुभ 
कर्मो का फल भोग रहा है । 
शौरिकदत्त का भविष्य 


१४--'सोरिए ण, भसे ! भच्छधे इश्नो कालमासे काल छक्विच्चा कहि गच्छिहिइ ? कहि 
उचवज्जिहिइ ?* 


अष्टस अध्ययन : शौरिकदत्त ] [९५ 


गोयमा ! सत्तरिवासाइ परसाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इसीसे रयणप्पमाए 
पुढवीए ॥ संसारो तहेव, जाव पुढवीए । तश्रो हृत्थिणाउरे नयरे सच्छत्ताए उववज्जिहिइ। से ण तप्नो 
मच्छिए्गह जोवियाशो ववरोविए तत्थेव सेट्टिकुलस उववज्जिहिइ, बोही, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे 
वासे सिज्किहिइ । निक्‍्खेवो । 


१५--गौतम स्वामी ने प्रइन किया--श्रहो भगवन्‌ | शौरिकदत्त मत्स्यवन्ध-मच्छीमार यहाँ 
से कालमास मे काल करके कहाँ जायगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे गौतम ! ७० वर्ष की परम आयु को भोगकर कालमास मे काल 
करके रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे उत्पन्न होगा । उसका अवशिष्ट ससार-अ्रमण पुर्वेबत्‌ ही समझ 
लेना चाहिये यावत्‌ पृथ्वीकाय भ्रादि मे लाखो वार उत्पन्न होगा । वहाँ से निकलकर हस्तिनापुर 
में मत्स्य होगा । वहाँ मच्छीमारो के द्वारा वध को प्राप्त होकर वही हस्तिनापुर मे एक श्रेष्ठिकुल 
मे जन्म लेगा । वहाँ सम्यकत्व की उसे प्राप्ति होगी। वहाँ से मरकर सौधर्म देवलोक मे देव होगा । 
वहाँ से तय कर महाविदेह क्षेत्र से जन्सेणा, चएरित्र ग्रहण कर उसके सम्यक्‌ आराधन से सिद्ध पद 
को प्राप्त करेगा । 


निक्षेप--उपसहार पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिये। 


॥ श्रष्टम अ्रष्ययत समाप्त | 


तंबस अध्ययन 
देवदत्ता 
उत्क्षेप 
१-'जइ ण भते! ' उपखेबो नवमस्स | 


१--यदि भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अष्टम अ्रव्ययन का यह (पूर्वोक्त) अर्थ कहा 
है तो नवम अ्रध्ययन का व्या अर्थ कहा है ?' इस प्रकार जम्बू स्वामी द्वारा प्रइन करने पर सुधर्मा 
स्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया, इस तरह नवम अ्रध्ययन का उत्क्षेप जान लेना चाहिए । 


२--एवं खलु जबू | तेण कालेण तेण समएण रोहीडए" नास नयरे होत्था, रिद्धत्थमिय- 
समिद्धे ! पुढविर्वाडसए उज्जाणे। धरणें जक्खें। वेसमणदत्तो राया। सिरीदेवी | पुूसनंदी कुमारे 
जुव॒राया | 


२-हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय में रोहीतक नाम का नगर था । वह ऋद्ध, स्तिमित 
तथा समृद्ध था । पृथिवी-श्रवतसक नामक वहा उद्यान था। उसमे धारण नामक यक्ष का यक्षायतते 
था। वहाँ वैश्रमणदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके श्रीदेवी नामक रानी थी । युवराज 
पद से अलकृत पुष्पनदी नामक कुमार था । 


३--तत्थ ण रोहीडए नयरे दत्ते नाम गाहावई परिवसइ, श्रडु । कण्हसिरीभारिया । तस्स ण॑ं 
दत्तस्स धूषा कण्हसिरोए श्रत्तया देवदत्ता नाम दारिया होत्था, श्रहीणपडिपुण्णपचिदियसरीरा । 


३--उस रोहीतक नगर में दत्त नाम का एक गाथापति रहता था। वह बडा धनी यावत्‌ 
सम्माननीय था । उसके कृष्णश्री नाम की भार्या थी । उस दत्त ग्राथापति की दुहिता-ुत्री तथा 
कृष्णश्नी की आत्मजा देवदत्ता नाम की बालिका--कन्या थी, जो अन्यून एवं निर्दोष इन्द्रियो से युक्त 
सुन्दर शरीरवाली थी । 


वत्तेसान भव 


४--तेण कालेणं तेण समएणं सामी समोसढे, जाव परिसा निग्गया । 


तेण कालेण तेण समएण जेट श्रतेवासी छट्दुक्समणपारणग्सि तहेव जाव रायमग्गसोगाढे । 
हत्थी श्लासे पुरिसे पासइ । तेसि पुरिसाण सज्कगय पासइ एग इत्थिय उक्खितकण्णनास नेहतुप्पियगत्त 
वज्मकर-कडिजुयनियच्छ कठे गुणरत्तसल्लदास चुण्णगु डियगात चुण्णय वज्कपाणपीयं, जाव सुले 


१ पाठान्तर-राहाडए | 


त्वध्ध अध्ययन * देवदत्ता ] [९७ 
भिज्जमा्ण पासइ, पासित्ता इसे प्रज्कत्थिए जाव समुप्पन्ने, तहेव निग्गए, जाव एवं चयासी--'एसा ण 
भते ! इत्थिया पुव्वभवे का श्रासी ? 


४--उस काल उस समय में वहाँ (पृथ्वी अवतसक उद्यान मे) श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधारे यावत्‌ उनकी धर्मदेशना सुनकर राजा व परिषद्‌ वापिस चले गये । 


उस काल, उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी षष्ठखमण--वेले के पारणें के 
निमित्त भिक्षा्थ नगर मे गये यावत्‌ (भिक्षा ग्रहण करके लौटते हुए) राजमार्ग मे पधारे। वहाँ पर 
वे हस्तियों, अहवो और पुरुषों को देखते हैं, और उन सबके बीच उन्होने अवकोटक वन्धन से वधी 
हुई, कटे हुए कर्ण तथा नाकवाली (जिसके शरीर पर चिकनाई पोती है, जिसे हाथो श्रौर कटिप्रवेश 
में वध्य पुरुष के योग्य वस्त्र पहिनाए गए है, हाथो मे हथकडिया है, गले मे लाल फूलो की माला 
पहिनाई गयी है, गेरू के चूर्ण से जिसका शरीर पोता गया है ) ऐसी सूली पर भेदी जाने वाली एक 
स्त्री को देखा और देखकर उनके मन मे यह सकलप उत्पन्न हुआ कि यह नरकतुल्य वेदना भोग 
रही है । यावत्‌ पूर्वेवत्‌ भिक्षा लेकर नगर से निकले और भगवान्‌ के पास आकर इस प्रकार निवेदन 
करने लगे कि--भदन्त ! यह स्त्री पूर्वभव मे कौन थी ? 


पुर्वेंभव 


५--एवं खलु गोयसा | तेण कालेण लेणं समएणं इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे सुपइट्ट नाम 
नयरे होत्या, रिद्धत्यथमियसमिद्ध । महासेणें राया | तस्स ण महासेणस्स रक्ञो धारिणीपामोवखाण देवी- 
सहस्स झोरोहे याथि होत्था। तस्स ण सहसेणस्स रह्नो पुत्तो घारिणीए देबीए श्रत्तएए सीहसेणे नाम 
कुमारे होत्था, श्रहीणपडिपुण्ण्पाचदियसरीरे, जुवाराया । 


५-हे गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूद्वीपनामक द्वीप के अन्तर्गत 
भारतवर्ष मे सुप्रतिष्ठ नाम का एक ऋद्ध, स्तिमित व समृद्ध नगर था। वहाँ पर महासेन राजा 
राज्य करते थे। उसके अन्त पुर में धारिणी आदि एक हजार रानियाँ थी। महाराज महासेन का 


पुत्र और महारानी धारिणी का आत्मज सिहसेननामक राजकुमार था जो अन्यून पाचो निर्दोष 
इन्द्रियो वाला व युवराज पद से अलकृत था । 


६--तए ण॑ तस्स सीहसेणस्स कुसारस्स प्रस्मापियरो श्रन्नया कयाइ पच पासायर्वाडसयसयाइं 
करेंति, भ्रव्भुगयसूसियाइ । तए ण तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अ्रम्सापियरों अ्रक्लया कयाइ सामापा- 
सोक्जाण पचण्ह रामवरकन्तगसयाणं एगदिवसे पाणि गिण्हाविसु। पचसयओ दाओ । तए ण से 
सोहसेणे कुमारे सासापसोक्‍्लाहि पचसर्याहि देवीहि सद्धि उप्प जाव! विहरइ। 


७--तदनन्तर उस सिहसेन राजकुमार के माता-पिता ने एक बार किसी समय पाच सौ 
सुविशाल प्रासादावतसक (श्रेष्ठ महल) बनवाये॥ तत्पश्चात्‌ किसी अन्य समय उन्होने सिहसेन 
राजकुमार का श्यामा आदि पाच सौ सुन्दर राजकन्याओ्रो के साथ एक दिन मे विवाह कर दिया । 


१ ज्ञाताधमेंक्था श्र० १। 


€्द | [ विपाकसूज--प्रयमत श्र्‌ तस्कन्घ 


पाच सौ-पाच सौ वस्तुओं का प्रीतिदान-दहेज दिया | तदनन्तर राजकुमार सिहमेन श्यामाप्रमुख 
उन पाच सौ राजकन्याओ्रो के साथ प्रासादो मे रमण करता हुआ सानन्द समय व्यतीत करने लगा । 


८--तए ण से महासेणे राया श्रन्नया कयाइ कालघम्मुणा संजुत्ते । नीहरणं । राया जाए । 


८--तत्पशचात्‌ किसी समय राजा महासेन कालधर्म को प्राप्त हुए। (आक्रन्दन, रूदन, विलाप 


करते हुए) राजकुमार सिहसेन ने नि सरण (शवयात्रा निकाली) तत्पण्चात्‌ राजसिहासन पर झ्रारढ 
होकर राजा वन गया । 


६--तए ण से सीहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्ध गढिए प्रज्कोववण्णें भ्रवसेसाश्रो 
देवीओ नो श्राढाइ, नो परिजाणाइ । श्रणाढायमाणे श्रपरिजाणमाणे विहरइ । 


तए ण तासि एगूणगाण पचण्ह देवीसयाण एगूणाइ पझचमाईसयाइ इमीसे कहाए लद्धट्ठाई 
समाणाइ 'एवं खलु सोहसेणे राया सामाएदेवीए मच्छिए गिद्धे गढिए अज्भोववण्णे अ्रम्हू धुपाश्नो नो 
श्राढाइ, नो परिजाणाइ, भ्रणाढायमाणे, श्रपरिजाणमाणें विहरइ । त सेय खलु अ्रम्ह साम देंवि श्रग्गिप्प- 
ओगेण वा विसप्पश्रोगेण वा, सत्यप्पश्रोगेण वा जीवियाम्रो ववरोचवित्तए, एव सपेहेति, सपेहित्ता सामाए 
देंवीए अतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणीश्रो विहरान्त । 


६--तदनन्तर महाराजा सिंहसेन श्यामादेवी मे मूच्छित, गृद्ध, ग्रथित व अव्युपपन्न होकर 
अन्य देवियों कान आदर करता है और न उनका ध्यान ही रखता है। इसके विपरीत उनका 
अनादर व विस्मरण करके सानद समय यापन कर रहा है । 


तत्पशचात्‌ उन एक कम पाच सौ देवियो--रानियो की एक कम पाच सो माताशो को जब 
इस वृत्तान्त का पता लगा कि--राजा, सिहसेन श्यामादेवी मे मूच्छित, गृद्ध, ग्रथित व अध्युपपन्न 
होकर हमारी कन्‍्याओ का न तो भ्रादर करता और न ध्यान ही रखता है, अपितु उनका झनादर 
व विस्मरण करता है, तब उन्होने मिलकर निइ्चय किया कि हमारे लिये यही उचित है कि हम 
इ्यामादेवी को श्रग्नि के प्रयोग से, विप के प्रयोग से भ्रथवा शस्त्र के प्रयोग से जीवन रहित कर 
(मार) डाले | इस तरह विचार करती हैं और विचार करने के अ्रनतर अन्तर (जब राजा का 


आ्रागमन न हो ) छिद्र (राजा के परिवार का कोई व्यक्ति न हो) की प्रतीक्षा करती हुई समय 
बिताने लगी । 


१०--तए ण सा सासादेवी इसोसे कहाए लड्ञट्टा समाणी एव वयासी--'एवं खलु, सामी ह 
एगूणगाणं पचण्ह सवत्तोसयाण एगूणगाई पचसाइसयाइ इमीसे कहाए लडद्धट्टाइ समाणाइ अन्नमन्‍्त एवं 
बयासी--'एवं खलु, सीहसेणे--जाब पडिजागरसाणीगो विहरन्ति । त॑ न तज्जद ण समर केणई 
कुमारेण सारिस्सति, त्तिकददु भोया तत्था तसिया उव्विगा सजायभया जाव जेणेव कोवघरे तेणेव 
उवागच्छुद, उवागच्छित्ता श्रेहथमणसकप्पा जाबव भियाइ । 


१०--इधर श्यामादेवी को भी इस षड़ूयन्त्र का पता लग गया। जब उसे यह वृत्तार 
विदित हुआ तब वह इस प्रकार विचार करने लगी--मेरी एक कम्र पाच सौ सपत्नियो (सोतो) की 
एक कम पाच सौ माताए--'महाराजा सिंहसेन ह्यामा मे अत्यन्त आसक्त होकर हमारी पुत्रियों 


नवम अध्ययन देवदत्ता [ ६६ 


४ तर के प्रयोग से श्यामा 
का आदर नही करते, यह जानकर एकत्रित हुई झौर अग्नि, शस्त्र या विप 
के जीवन का अन्त कर बैनों ही हमारे लिए श्रेष्ठ है! ऐसा विचार कर वे अवसर की खोज मे है । 
जब ऐसा है तो न जाने वे किस कुमौत से मुझे मारे ” ऐसा विचार कर वह श्यामा भीत, त्रस्त, 
उद्विग्न व भयभीत हो उठी और जहाँ कोपभवन था वहाँ आई। आकर मानसिक सकल्‍पो के विफल 
रहने से मत मे निराश होकर आत्त ध्यान करने लगी । 


११--तए ण से सीहसेणे राया इसीसे कहाए लद्धई समाण जेणेव कोवघरए, जेणेव सामा 
देवो, तेणेब उवागच्छुई । उवागच्छित्ता सामं देव श्रोहयमणसंकप्प जाव पासइ, पासित्ता एव 
7 
वयासी--/'क ण तुम देवाण्णुप्पिए ! ओहयमणसकप्पा जाबव क्रियासि ? 


तए ण सा सामा देवी सोहसेणेण रन्‍ना एव वुत्ता समाणी उप्फेणउप्फेणियं सीहसेण राय एवं 
वयासी--'एवं खलु सामो ! मस एगूणपचसवत्तिसयाण एगूग--पचमाइसयाण इमौसे कहाए लड्धट्वाण 
सम्ाणाण अन्नमन्न सह्दार्वेति, सद्दावित्ता एव वयासी--'एवं खलु॒ सीहसेणें राया सामाए दंवीए उर्वारि 
मुच्छिए गिद्ध गढिए श्रज्कोववण्णे श्रस्ह धूयाश्रो नो श्राढाइ, नो परिजाणइ, श्रणाढायमाणें, 
भ्रपरिजाणमाणे विहरइ, त सेय खलु, भ्रम्ह साम॑ देवि भ्रग्गिप्पश्नोगेण वा विसप्पश्नोगेण वा सत्थप्पश्नोगेण 
वा जीवियाशो ववरोवित्तए्‌ ४ एवं सपेहेति, सपेहित्ता मप्त अतराणिय छिटद्दाणिय विचराणिय 


पडिजागरमाणोश्रो विहरति। त न नज्जइ ण सामी ! सम केणइ कुमारेण भारिस्सति त्ति कट्ट, 
भीया जाव मियासि । 


११--तदनन्तर सिहसेत राजा इस वृत्तान्त से अवगत हुआ और जहाँ कोपगृह था और 
जहा श्यामादेवी थी वहाँ पर आया । आकर जिसके मानसिक सकलप विफल हो गये है, जो निराश 
व चिन्तित हो रही है, ऐसी निस्‍्तेज श्यामादेवी को देखकर कहा-हे देवानुप्रिये | तू क्यो इस 
तरह अपहृतमन सकलपा होकर चिन्तित हो रही है ? 


सिहसेन राजा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दूध के उफान के समान कद्ध हुई अर्थात्‌ 
ऋओधयुक्त प्रबल वचनो से सिंह राजा के प्रति इस प्रकार बोली-- 


हे स्वामिन्‌ ! मेरी एक कम पाच सौ सपत्नियो (सोतो)की एक कम पाच सौ माताए 
इस वत्तान्त को (कि आप सुझमे अनुरक्त हैं) जानकर इकट्ठी होकर एक दूसरे को इस प्रकार 
कहने लगी--महाराज सिहसेन श्यामादेवी मे अत्यन्त आासक्त, गृद्ध, अथित व अध्युपपन्न हुए हमारी 
कन्याओो का आदर सत्कार नही करते है। उनका ध्यान भी नही रखते हैं, प्रत्युत उनका अ्नादर 
व विस्मरण करते हुए समय-यापन कर रहे है, इसलिये भ्रब हमारे लिये यही समुचित है कि अग्नि, 
विष या किसी शस्त्र के प्रयोग से श्यामा का अन्त कर डालें। तदनुसार वे मेरे अन्तर, छिद्र और 


विवर की प्रतीक्षा करती हुई अ्रवसर देख रही हैं । न जाने मुक्के किस कुमौत से मारे ! इस कारण 
भयाक्रान्त हुईं मै कोपभवन में आकर भत्तेंध्यान कर रही हूँ। 


१२--तए ण से सीहसेणे साम देवि एवं वधासी--'मा ण॒ तुम देवाणुप्पिए ! 
जाव भियाहि | अहु ण तहा जत्तिहासि जहा ण तव नि 


ओहयमणसकप्पा 
भविस्सई' क्ति कट्दु त्ताहि इट्टाहि जाव (कर्ताहि पियाहि 


थ कत्तो वि सरीरस्म आबाहे पवाहे वा 
सणुण्णाहि सणासाहि बग्गूहि) समासासेइ । 


१००] [विपाकसूच--प्रथम श्र्‌ त्त्कन्ध 


समासासित्ता तश्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्समित्ता कोडु वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं बयासी-- 
धच्छह ण तुब्भे, देवाणुप्पिया | सुपइट्टस्स नयरस्स बहिया एग मह कूडागारसाल करेह, श्रणेगखभस- 
यसनिविद्व जाबव पासादीय करेह, मस एयमाणत्तिय पच्चप्यिणह ।' 


तए ण ते कोडु विपपुरिसा करयल जाव पडिसुर्णेति, पडिसुणित्ता सुपइट्टनयरस्स बहिया 
पच्चत्थिमे दिसोविभाए एग मह्‌ कूडागार-साल जाव फरेंति अणेगलभसयसनिविट्ठ जाव पासाइय, 
जेणेव सीहसेणे राया तेणेव उचागच्दृति, उवागश्छित्ता तमाणत्तिय पच्चप्पिणति । 


१२--तदनन्तर महाराजा सिहसेन ने श्यामादेवी से इस प्रकार कहा-हे देवानुप्रिये | तू 
इस प्रकार अपहत मन वाली--हतोत्साह होकर आतंध्यान मत कर । निईुचय ही में ऐसा उपाय 
करू गा कि तुम्हारे शरीर को कही से भी किसी प्रकार की आवाधा--ईपतू पीडा तथा प्रवाधा - 
विशेष बाधा न होने पाएगी । इस प्रकार श्यामा देवी की इष्ट, कानन्‍्त, प्रिय, मनोज, मनोहर वचनों से 
आदवासन देता है और आश्वासन देकर वहाँ से निकल जाता है। निकलकर कौटुम्विक-अनुचर 
पुरुषो को बुलाता है भौर उनसे कहता है--तुम लोग जाश्रो श्रौर जाकर सुप्रतिष्ठित नगर से बाहर 
पदिचिम दिशए के विभाग मे एक बडी कूटाकारणाला बनाओ जो सेकडो स्तम्भोसे युक्त हो, 
प्रासादीय, अ्भिरूप, प्रतिरृप तथा दर्शनीय हो--श्रर्थात्‌ देखने मे अ्रत्यन्त सुन्दर हो । 


वे कौटुम्बिक पुरुष दोनो हाथ जोड कर सिर पर दसो नख वाली श्रज्जलि रख कर इस 
राजाज्ञा को शिरोधाय करते हुए चले जाते है । जाकर सुप्रतिष्ठित नगर के बाहर पदिचम दिक्‌ 
विभाग मे एक महती व श्रनेक स्तम्भो वाली प्रासादिक, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप श्रर्थात्‌ 
अत्यन्त मनोहर कूटाकारशाला तैयार करवाते है--तैयार करवा कर महाराज सिहसेन की आज्ञा 
प्रत्यपण करते है--श्र्थात्‌ कूटाकार शाला यथायोग्य रूप से तैयार हो गई, ऐसा निवेदन करते है । 


१२--तए ण से सीहसेणे राया श्रश्नया कयाई एगुणगाण पचण्ह देवीसयाण एगूणाई 
पचसमाइसयाइ आमतेहद । तएण तासि एगूणगाण पचण्ह देवीसयाण एगूणाइ पचमाइसयाइ सीहसे णेण 
रज्ा आमतियाइ ससाणाइ सव्वालकार विभूसियाइ जहाविभवेण जेणेव सुपइइ नयरे, जेणेव सीहसेणे 
राया, तेणेव उचागच्छन्ति। तए ण से सोहसेणे राया एगूणगाण पचदेवीसयाण एगूणगाण 
पचमाइसयाण कूडगारसाल आवास दलयइ | 


१२--तदनन्तर राजा सिहसेन किसी समय एक कम पाच सौ देवियों (रानियो) की एक 
कम पाच सौ माताओं को आमन्त्रित करता है। सिंहसेत राजा का आ्रामत्रण पाकर वे एक कम पात्र 
सौ देवियो की एक कम पाच सौ माताए सर्वप्रकार से वस्त्रों एव आशभृषणों से सुसज्जित हो अपने- 
अपने वैभव के अनुसार सुप्रतिष्ठित नगर मे राजा सिहसेन जहाँ थे, वहाँ आजाती है। सिहसेन 
राजा भी उन एक कम पाच सौ देवियो की एक कम पाच सौ माताओं को निवास के लिये कूटाकार- 
शाला मे स्थान दे देता है । 


१३--तए ण से सीहसेणे राया कोडु बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी--“गच्छह 
ण तुब्भे देवाणुप्पिया । ब्िउल श्रसण पाण खाइम साइम उवणेह, सुबहु पुफ्फ-वत्थ-गध-मल्लालकार 
चल कडागारसाल साहरह । 


नवम॒ अध्ययन * देवदत्ता ] [१०१ 


तए ण ते कोडु बियपुरिसा तहेव जाव साहरति । 


तए ण तासि एगूणणाण पचण्ह देवीसयाण एगुणगाइ पचमाईसयाइ सव्वालकारविभुसियाइ 
त बिउल श्रसण पाण खाइम साइस सुर च सहु च सेरग च जाइ च पसण्ण च श्रासाएसाणाइ गधब्वेहि य 
ताडएहि य उवगीयमाणाइ उवगीयमाणाइ विहरन्ति । 


१३--तदनन्तर सिहसेन राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर कहा--दिवानुप्रियो | तुम 
जाओ और विपूल अशनादिक ले जाओ तथा अनेकविध पृष्पो, वस्त्रो, गन्धो--सुगन्धित पदार्थो, 
मालाओ्रो और अलकारो को कूटाकार शाला मे पहुचाओ । कौटुम्विक पुरुष भी राजा की श्राज्ञा के 
अनुसार सभी सामग्री पहुँचा देते है। तदनन्तर सव्वे-प्रकार के अलकारों से विभुषित उन एक कम 
पाच सौ देवियो की एक कम पाच सौ माताओं ने उस विपुल अ्रशनादिक और सुरादिक सामग्री का 
आस्वादन किया--यथारुचि उपभोग किया और गान्धर्व (गाने वाले व्यक्तियो) तथा नाटक-(नुत्य 


करने वाले) नतंको से उपगीयमान-प्रशस्यमान होती हुई सानन्द विचरने लगी। श्रर्थात्‌ भोजन तथा 
मद्यपान करके नाच-गान मे मस्त हो गई । 


१४--तए ण से सीहसेणे राया श्रद्धरत्तकालसमयसि बहूह पुरिसेहि सद्धि संपरिवुर्ड जेणेव 


कूडागारसाला तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता, कूडागारसालाए दुवाराईं पिहेइ, पिहित्ता 
कूडागारसालाए सवब्वशो श्रगणिकाय दलयइ । 


तए ण तासि एगूणगाणं पञचण्ह देवीसयाण एगूणगाइ पचमाइसयाईं सोहसेणेण रज्ना 


श्रालोवियाइ समाणाइ रोयसमाणाइ कदसाणाइ विलवसाणाइ श्रत्ताणाइ श्रसरणाइ कालधस्मुणा 
सजुत्ताइ । 


१४-ततत्पश्चात्‌ सिंहसेन राजा श्रद्धेरात्रि के समय अनेक पुरुषो के साथ, उनसे घिरा हुआ, 
जहाँ कूटाकारशाला थी वहाँ पर आया । आकर उसने कूटाकारशाला के सभी दरवाजे बन्द करवा 
दिये । बन्द करवाकर कूटाकारशाला को चारो तरफ से झ्राग लगवा दी । 


तदनन्तर राजा सिहसेन के द्वारा आदीप्त की गई, जलाई गईं, त्राण व शरण से रहित हुई 
एक कम पाच सौ रानियो की एक कम पाच सो माताए रुदन ऋन्‍दन व विछाप करती हुईं कालधर्म 
को प्राप्त हो गईं । 


१५-तए ण से सीहसेणे राया एयकम्मे एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे सुबह पावकस्स 
समज्जिणित्ता चोत्तीस वाससयाइ परमाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा छट्ठीए पुढबोए उफ्कोसेण 
वावीससागरोवम ट्टिइएसु नेरइयेसु चेरहयत्ताए उववन्ने | से ण तश्रो श्रणतर उ्बद्चित्ता इहेब रोहोडए 
नयरे दत्तस्स सत्थवाहस्स कण्हसिरीए भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताए उवचन्ने । 


१५- तत्पश्चात्‌ इस प्रकार के कर्म करने वाह, ऐसी विद्या- बुद्धि वाला, 

रु ऐसा 
करने वाला सिहसेन राजा शअ्रत्यधिक पापकर्मो का उपाज॑न करके ३४-सौ वर्ष की श्रम आय 
भोगकर काल करके उत्कृष्ट २२ सागरोपम की स्थिति वाली छुटठी नरकभूमि से नारक रूप से 
उत्पन्न हुआ | वही सिहसेन राजा का जीव स्थिति के समाप्त होने पर वहा से निकलकर इसी 


१००] [विपाकसूत--प्रथम भ्र्‌ तस्कन्ध 


समासासित्ता तश्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता कोइ वियपुरिसे सद्दावेइ, सह्ावेत्ता एवं बयाततो- 
गच्छह ण तुब्मे, देवाणुप्पिया | सुपइट्ठस्स नयरस्स बहिया एग मह कूडागारसाल करेह, श्रणेगलभस- 
यसनिविट्ठ जाव पासादीय करेह, मम एयमाणत्तिय पच्चप्यिणहु । 


तए ण तें कोडु बिपपुरिसा करयल जाव पडिसुणणेति, पडिसुणित्ता सुपइट्टनयरस्स बहिया 
पच्चत्थिमे दिसीविभाए एग मह फूडागार-सप्ताल जाव करेंति अणेगखभसयसनिविट्ट जाव पासाइय, 
जेणेव सीहसेणे राया तेणेव उवागच्छति, उबागच्छित्ता त्माणत्तिय पच्चप्पिणति । 


१२--तदनन्तर महाराजा सिंहसेन ने ज्यामादेवी से इस प्रकार कहा-हे देवानुप्रिये | तू 
इस प्रकार श्रपह्वत मन चाली--हतोत्साह होकर आतंध्यान मत कर | निश्चय ही मैं ऐसा उपाय 
करू गा कि तुम्हारे शरीर को कही से भी किसी प्रकार की आवाधा--ईपत्‌ पीडा तथा प्रवाधा रु 
विशेष बाधा न होने पाएगी । इस प्रकार श्यामा देवी को इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज, मनोहर वचनो से 
आइवासन देता हे श्रौर आश्वासन देकर वहाँ से निकल जाता है। निकलकर कौटुम्बिक-अनुचर 
पुरुषो को बुलाता है और उनसे कहता है--तुम लोग जाओ भौर जाकर सुप्रतिष्ठित नगर से बाहर 
परिचिम दिशा के विभाग में एक वडी कूटाकारशाला बनाओ जो संकडो स्तम्भो से युक्त हो, 
प्रासादीय, अ्रभिरूप, प्रतिरूप तथा दर्शनीय हो--प्र्थात्‌ देखने मे अत्यन्त सुन्दर हो । 


वे कौटुम्बिक पुरुष दोनों हाथ जोड कर सिर पर दसो नख वाली श्रझ्जलि रख कर इस 
राजाज्ञा को शिरोधाय करते हुए चले जाते है। जाकर सुप्रतिष्ठित नगर के बाहर पदिचिम दिक्‌्‌ 
विभाग मे एक महती व श्रनेक स्तम्भो वाली प्रासादिक, दशंनीय, अ्रभिरूप और प्रतिरूप श्रर्थात्‌ 
अत्यन्त मनोहर कूटाकारशाला तैयार करवाते है--तैयार करवा कर महाराज सिंहसेन की आज्ञा 
प्रत्यपण करते है--अर्थात्‌ कूटाकार शाला यथायोग्य रूप से तैयार हो गई, ऐसा निवेदन करते है । 


१२--तए ण से सोहसेणे राया श्रशन्नया कयाईइ एगरूणगाण पचण्ह देवीसयाण एगुणाई 
पचसाइसयाइ आमतेइ । तए ण तासि एगूणगगाण पचण्हु देवीसयाण एगूणाइ पचमाइसयाइ सीहसेणेण 
रज्ना झामतियाइ समाणाइ सव्वालकारविभूसियाइ जहाविभवेण जेणेच सुपइट्ठे नयरे, जेणेव सीहसेणे 
राया, तेणेव उवागच्छन्ति | तए्‌ ण से सीहसेणे राया एग्रूणणाण पचदेवीसयाण एगरूणगाण 
पचमाइसयाण कूडागारसाल आवास दलयइ 


१२--तदनन्तर राजा सिहसेन किसी समय एक कम पाच सौ देवियों (रानियो) की एक 
कम पाच सौ माताञ्रो को आमन्त्रित करता है। सिंहसेन राजा का आमन्रण पाकर वे एक कम पांच 
सौ देवियो की एक कम पाच सौ माताए सर्वप्रकार से वस्त्रो एवं आभूषणो से सुसज्जित हो अपने- 
अपने वेभव के अनुसार सुप्रतिष्ठित नगर मे राजा सिंहसेन जहाँ थे, वहाँ आजाती है। सिहसेन 
राजा भी उन एक कम पाच सौ देवियो की एक कम पाच सौ माताझो को निवास के लिये कूटाकार- 
शाला मे स्थान दे देता है । 


१३--तए ण से सोहसेणे राया कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी--“गच्छह 
ण तुब्भे देवाणुप्पिया ! विउल श्रसण पाण खाइस साइम उवणेह, सुबहु धुप्क-वत्थ-गध-मल्लालकार 


स््‌ कडागारसाल साहरह । 


नवेभ अध्ययन देवदत्ता || [ हे 


तए ण ते कोड बियपुरिसा तहेव जाव साहरति । 


तए ण तास एगूणगाण पचण्ह देवीसथाण एगरुणगाई पचमाईसयाइई सब्वालकारविभूसियाद 
त विउल भ्रसण पाण खाइस साइम सुर उ महु च सेरग थे जाइ च पसण्ण च॑ ख्रासाएमाणाई गधव्वेहि य 
नाइएहि य उवगीयमाणाइ उवगीयमाणाई विहरन्ति १ 


१३-तदनन्तर सिहसेन राजा से कौटूम्विक पुरुषों को बुलाकर कहा--दिवानुप्रियो । तुम 
जाझ्रो और विपुल अशनादिक लें जाओ तथा अमेकविध पुष्पो, बस्त्रों, गन्धो--सुगन्धित पदार्थों, 
मालाओो और अ्र॒लकारो को कूटाकार शाला में पहुचाओ। कौटुम्बविक पुरुष भी राजा की आज्ञा के 
प्रनुसार सभी सामग्री पहुँचा देते है । तदनन्तर सर्व-प्रकार के अलकारो से विभूषित उन एक कम 
पाच सौ देवियों की एक कम पाच सौ माताओं ने उस विपुल ग्रशनादिक और सुरादिक सामग्री का 
आस्वादन किया--यथारुचि उपभोग किया और. गान्धवे (गाने वाले व्यक्तियो) तथा नाटक-[नुृत्य 
करने वाले) नतको से उपगीयमान-प्रशस्यमान होती हुई सानन्‍्द विचरने लगी । भर्थात्‌ भोजन तथा 
मणपान्‌ करके ताच-गान में मस्त हो गई । 


१४--तए ण से सीहसेणे राया अ्रद्धस्तकालसमयसि बहू पुरिसेहि सांढि संप्रिवुडे जेणेव 
कूडागारसाला तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता, कडागारसालाए दुवाराइ पिहेइ; पिहित्ता 
कूडागारसालाएं सब्वश्नो श्रगणिकाय दलयई १ रे 

तए ण तासि एगूणगाण पञु्चप्ह देवीसयाणं एग्णगाइ पचसाइसयाई सीहसेणेण रक्ना 
श्रालोवियाइ समाणाद रोयसाणाई कंदसाणाइ विलवमाणाई श्नत्ताणाई क्रसरणाइ फालधम्मुणा 
सेजुत्ताइ १ 


,.. १४--तत्पश्चात्‌ सिहसेन राजा भ्रद्धेरात्रि के समय झनेक पुरुषो के साथ, उनसे घिरा हुआ, 
जहाँ कूटाकारशाला थी वहाँ पर आया आकर उसने कूंटाकारशाला के सभी दरवाजे बन्द करवा 
दिये । बन्द करवाकर कूटाकारशाला को चारो तरफ से आग लगवा दी । 


तदनन्तर राजा सिहसेन के ढारा ग्रादीप्त की गईं, जलाई गईं, जञाण व शरण से रहित हुईं 


एक कम पाच सौ रातियो की एक कम पाच सौ माताएं रुदत ऋन्‍दन व विलाप करती हुईं कालधर्म 
को प्राप्त हो गईं । 


१५--तए ण से सीहसेणे राया एथकस्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयससायारे सुबहु पावकस्स 
समज्जिणित्ता चोत्तीस वाससयाइ परमाउय पालइईत्ता कालमासे काल किच्चा छट्ठीए पुढवीए उक्कोसेण 
चायोससागरोबस हिइएसु चेरइयेसु नेरइपत्ताए उबबन्‍्ने | से ण तशो श्रणतर उब्बद्दित्ता इहेव रोहीडए 


सयरे दत्तस्स सत्यचाहस्स कण्हुसिरीए भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताए उववन्ने । 


१५--तत्पश्वात्‌ इस प्रकार के कमें करने वाला, ऐसी विद्या-बुद्धि वाला 

। गप ऐसा 

हक वाला सिहसेन राजा अत्यधिक पापकर्मो का उपाजेन करके ३४-सौ वर्षे की पा 

कोगकर काल करके उत्कृष्ट २२ सागरोपम की स्थिति वाली छट्ठी नरकभूमि मे नारक ५ 
5 प्‌ 


उत्पन्न हुआ । वही सिहसेन राजा का जीव स्थिति के समाप्त होने पर वहा से निकलकर इसी 
सर्द 


१०२ | [ विधाफसूत्--प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


रोहीतक नगर मे दत्त सा्बवाह की क्रृष्णश्री भार्या की कुक्षि मे बालिका के रुप में उत्पन्न हुआ 
अर्थात्‌ कन्या के रूप में गर्भ मे आया । 


१६--तए ण सा कण्हुसिरी नवण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण जाव दारिय पयाया सुउमाल- 
पाणिपाया जाव सुरूवा। तए ण तीसे दारियाए भ्रस्मापियरों निव्वत्तवारसाहियाएं विउल श्रसण 
जाव मित्त-नाइ-नियग-सयण-सबवधि-परियणस्स पुरश्रो नामधेज्ज करेंति तहोउण दारिया देवदत्ता 
नामेण, तए ण सा देवदत्ता दारिया पचधाईपरिग्गहिया जाव परिवड्ढइ । 


१६-तंब उस क्ृष्णश्री भार्या ने नव मास परिपूर्ण होने पर एक कन्या को जन्म दिया । 
वह अत्यन्त कोमल हाथ-पैरो वाली तथा भ्रत्यन्त रूपवती थी । तत्पण्चात्‌ उस कन्या के मातापिता ने 
वबारहवे दिन बहुत-सा अश्रणनादिक तैयार कराया यावत्‌ मित्र, ज्ञाति निजक, स्वजन, सवधीजन तथा 
परिजनो को निमन्त्रित करके एवं भोजनादि से निवृत्त हो लेने पर कन्या का नामकरण सस्कार 
करते हुए कहा--हमारी इस कन्या का नाम देवदत्ता रक्खा जाता है । तदनन्तर वह देवदत्ता पाच 
धायमाताशओो के सरक्षण मे वृद्धि को प्राप्त होने लगी । 


१७-ततए ण सा देवदत्ता दारिया उम्मुक्कबालभावा जाव (विण्णयपरिणयमेत्ता) जोच्वर्णेण 
य रूवेण य लावण्णेण य प्रईव-भ्रईव उविकट्ठा उविकदुसरीरा यावि होत्था । 

तए ण सा देवदत्ता दारिया भ्रत्नया कयाइ ण्हाया जाव* विभूसिया बहूहि खुज्जाहि जाव परि- 
विखत्ता उप्पि श्रायासतलगसि कणगतिदुसेण कोलमाणी विहरइ । 


१७--तदनन्तर वह देवदत्ता वाल्यावस्था से मुक्त होकर यावत्‌ यौवन, रूप व लावण्य से 
श्रत्यन्त उत्तम व उत्कृष्ट शरीरवाली होगई । 


एक वार वह देवदत्ता स्तान करके यावत्‌ समस्त आभूषणो से विभूषित होकर बहुत 
सी कुब्जा श्रादि दासियों के साथ अपने मकान के ऊपर सोने की गेंद के साथ क्रीडा करती हुई 
विहरण कर रही थी । 


१८-इम च ण वेसमणदत्ते राया ण्हाए जाव* विमुसिए प्रास दुरुहइ, दुरुह्चित्ता बहुहि पुरिसेहि 
सद्धि सपरियुडे श्रासवाहिणियाए निज्जायमाणे दत्तस्स गाहावइस्स गिहस्स श्रदृ्‌रसामतेण वीइबयइ। 
तए ण से वेसस्र्णे राया जाबव वीइवयमाणे देवदत्त दारिय उप्पि श्रागासतलगसि कणर्गातदुसेण 
कीलमाणि पासइ, पासित्ता देवदत्ताए दारियाए रूवेण थ जोग्वणेण य लावण्णेण य जायविम्हुए;कोड बिय- 
पुरिसे सद्दाचेइ, सद्दावित्ता एव वयासी--फस्स ण देवाणुप्पिया ! एसा दारिया ? कि वा नाएथेज्जेण ? 


तए ण ते कोड बियपुरिसा वेसमण राय करयल जाव एवं वयासी--'एस ण सामो | दत्तस्स 
सत्थवाहस्स घूया, कण्हसिरोए भारियाए श्रत्तया देवदत्ता नाम दारिया रूचेण य जोव्वणेण य लावण्णेण 
य उक्किटल्‍सरोरा ॥ 


१८--ईधर स्नानादि से निवृत्त यावत्‌ सर्वालद्भारविभूषित राजा वैश्रमणदत्त अदृव पर 


१०२-द्वि अ, सूत्र २२ 


नवम अध्ययत देवदत्ता] [१०३ 
आरोहण करता है और भ्रारोहण करके बहुत से पुरुषों के साथ परिवृत--घिरा हुआ, अ्रब्ववाहनिका-- 
अइ्वक्रीडा के लिये जाता हुआ दत्त गाथापति के घर के कुछ पास से निकलता है। तदनन्तर वह 
वैश्रमणदत्त राजा देवदत्ता कन्या को ऊपर सोने की गेद से खेलती हुई देखता है और देखकर देवदत्ता 
दारिका के रूप, यौवन व लावण्य से विस्मय को प्राप्त होता है। फिर कौटुम्विक पुरुपो--अनुचरा 


को बुलाता है और बुलाकर इस प्रकार कहता है--हे देवानुप्रियों | यह वालिका किसकी है ? और 
इसका क्या नाम है ?' 


तव वे कौटुम्विक पुरुष हाथ जोडकर यावत्‌ इस प्रकार कहने लगे--स्वामिन्‌ | यह कन्या 


दत्त गाथापति की पुत्री और क्ृष्णश्री की आत्मजा है जो रूप, यौवत्त तथा लावण्य-कान्ति से उत्तम 
तथा उत्कृष्ट शरीर वाली है । 


१६--तए ण से बेसम्ण राया आसवाहिणियाश्रो पडिनियत्ते समाणे श्रव्भितरठाणिज्जे पुरिसे 
सहूविद्द, सहावेत्ता एवं बघासो--“गच्छह ण तुब्मे, देचाणुप्पिया ! दत्तस्स धूय कण्हसिरीए भारियाए 
हे र .. ॥ 
श्रत्तय देवदत्त दारिय पुस्सनदिस्स जुबर॒न्नो भारियत्ताए बरेह, जइ वि सा सयंरज्जसुक्का । 


१९--तदनन्तर राजा वैश्रमणदत्त अ्रच्ववाहनिका (अश्वक्नरीडा) से वापिस आकर अपने 
आभ्यन्तर स्थानीय--अन्तरज्भ पुरुषो को वुलाता है भर बुलाकर उनको इस प्रकार कहता है-- 


देवानुप्रियो | तुम जाओ और जाकर साथंवाह दत्त की पुत्री और कृप्णश्री भार्या की 


आत्मजा देवदत्ता नाम की कन्या की युवराज पुष्यनग्दी के लिये भार्या रूप मे साग करो | यदि वह 
राज्य के बदले भी प्राप्त की जा सके तो भी प्राप्त करने के योग्य है । 


२०--तए ण ते अब्मितरठाणिज्जा पुरिसा वेससणेण रन्‍्ता एवं वुत्ता समाणः हहुसुट्टा 
करयल जाव एयमट्ट पडिसुणेति, पडिसुणित्ता प्हाया जाव" सुद्धप्पाचेसाइ वत्थाइ पवरपरिहिया जेणेव 
दत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छित्था । तए ण से दत्ते सत्यवाहै ते पुरिसे एज्जमाणें पासइ, पासित्ता हट्ठतुट्डं , 
श्रासणाओं अ्रव्भुठ्ठु इ। श्रव्भुद्वित्ता सत्तट्पयाई पच्चुग्गए झ्रासणेण उवनिमतेइ, उवनिसतित्ता ते पुरिसें 
श्रासत्ये वोसत्थे सुहासगवरगए एबं बयासो--'सदिसतु ण देवाणुप्पिया ! कि श्रागसणप्पश्लोयण ?? 


_ तए ण ते रायपुरिसा दत्त सत्थवाह एबं वयासी--'भ्रम्हे ण वेवाणृप्पिया ! तब धूय कण्हसिरीए 
अत्तय देवदत्त दारिय पुसनदिस्स जुवरन्नो भारियत्ताएं वरेभमो |] जइ॒ण जाणासि देवाणप्पिया ! 
जुत्त वा पत्त वा सलाहणिज्ज वा सरिसो वा सजोगो, विज्जज ण देवदत्ता भारिया पूसनदिस्स 
जुवरन्नो । भण, देवाणुष्पिया ! कि दलयामो सुक्क ? 
त्तए्‌ण से दत्ते भ्राव्भितरठाणिज्जे पुरिसे एवं चयासी--'एय चेव देवाणप्पिया' सम्त सुचक 

ज ण वेसम्ण राया सम दारियानिमित्तेण अणुगिण्हड । 

रे ते अब्मितरठाणिज्जे पुरिसे बिउलेणं पुफ्फ-बत्थ-गध-मल्लालकारेणं सबकारेइ, संमाणेद 
सवकारित्ता समाणित्ता पडिविसज्जेड । 





१ द्विञ्य, सूज २२ 


है 


१०२ | [ विपाकसृन्न--प्रयम श्र्‌ तस्कन्ध 


रोहीतक नगर में दत्त सार्थवाह की क्रृष्णश्री भार्या की कुक्षि मे बालिका के रूप में उत्पन्न हुआ 
अर्थात्‌ कन्या के रूप मे गर्म मे आया। 


१६-तए ण सा कण्हसिरी नवण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण जाव दारिय पयाया सुउमाल- 
पाणिपाया जाव सुरूवा। तए ण तोसे दारियाए अ्रम्मापियरों निव्वत्ततारसाहियाए विउल श्रसण 
जाव मित्त-ताइ-नियग-सयण-सवधि-परियणस्पत पुरश्नो नामधेज्ज करेंति त होउण दारिया देवदत्ता 
नामेण, तए ण सा देवदत्ता दारिया पचधाईपरिगहिया जाब परिवड्ढद । 


१६-तव उस क्ृष्णश्री भार्या ने नव मास परिपूर्ण होने पर एक कन्या को जन्म दिया । 

वह अत्यन्त कोमल हाथ-पैरो वाली तथा भत्यन्त रूपवती थी । तत्पण्चात्‌ उस कन्या के मातापिता ने 

वारहवे दिन बहुत-सा अ्रगनादिक तैयार कराया यावत्‌ मिन, ज्ञाति निजक, स्वजन, सवधीजन तथा 

परिजनों को निमन्त्रित करके एव भोजनादि से निवृत्त हो लेने पर कन्या का नामकरण सस्कार 

करते हुए कहा-हमारी इस कन्या का नाम देवदत्ता रक्खा जाता है | तदनन्तर वह देवदत्ता पाच 
धायमाताओ के सरक्षण मे वृद्धि को प्राप्त होने लगी । 


१७-तए ण सा देवदत्ता दारिया उम्मुककचालभावा जाव (विण्णयपरिणयमेत्ता) जोव्वर्णण 
य रुवेण य लावण्णेण य भ्रईव-भ्रईव उक्किद्ठा उक्किटदुसरी रा यावि होत्या । 


तए ण सा देवदत्ता दारिया श्रन्नया कयाइ ण्हाया जाव" विभवसिया बहहि खुज्जाहि जाव परि- 
क्खित्ता उप्पि श्रागासतलगसि कणगरतिदूसेण कोलमाणी विहरइ । 


१७--तदनन्तर वह देवदत्ता वाल्यावस्था से मुक्त होकर यावत्‌ यौवन, रूप व लावण्य से 
अत्यन्त उत्तम व उत्कृष्ट शरीरवाली होगई । 


एक वार वह देवदत्ता स्तान करके यावत्‌ समस्त आशभूषणों से विभुषित होकर बहुत 
सी कुब्जा आदि दासियो के साथ अपने मकान के ऊपर सोने की गेद के साथ क्रीडा करती हुई 
विहरण कर रही थी । 


१८-दैम च ण वेसमणदत्ते राया प्हाए जाव* विभुसिए झास दुरुह, दुरुहित्ता बहुहि पुरिसेहि 
संद्धि सपरिवुडे श्रासवाहिणियाए निज्ञायसाणें दत्तस्स गाहावइस्स गिहस्स अद्ृरसामतेण वीइव्यइ ॥ 
तए ण से वेसमणे राया जाव बीइवयमाणे देवदत्त दारिय उप्पि श्रागासतलगसि कणगतिदूसेण 
कीलमाणि पासइ, पासित्ता देवदत्ताए दारियाए रूवेण य जोव्वणेंण य लावण्णेण य जायविम्ह॒ए;कोडु बिय- 
पुरिसे सद्दावेइ, सद्यावित्ता एव वयासी--कस्स ण देवाणुप्पिया | एसा दारिया ? कि वा नाएधेज्जेण ? 


तए ण ते कोड बियपुरिसा वेसमण राय करयल जाव एवं वयासी--'एस ण सामी दत्तस्स 
सत्यवाहस्स धूया, कण्हसिरोए भारियाए श्रत्तया देवदत्ता नाम दारिया रूबेण य जोव्वणेण य लावण्णेण 
प उक्किदुसरोरा ।! 


१८-“इंधर स्नानादि से निवृत्त यावत्‌ सर्वालद्भारविभ्वूषित राजा वैश्रमणदत्त अ्रश्व पर 
१-२-दढ्वि प्न, सूत्र २२ 





नवम अध्ययन देवदत्ता ] [१०३ 
श्रारोहण करता है और आरोहण करके वहुत से पुरुषो के साथ परिवृत--घिरा हुआ, अण्ववाहनिका-- 
अइवक्रीडा के लिये जाता हुआ दत्त गाथापति के घर के कुछ पास से निकलता है। तदनन्तर वह 
वैश्रमणदत्त राजा देवदत्ता कन्या को ऊपर सोने की गेद से खेलती हुई देखता है श्ौर देखकर देवदत्ता 
दारिका के रूप, यौवन व लावण्य से विस्मय को प्राप्त होता है। फिर कौटुम्बिक पुरुपो--अनुचरो 


को बुलाता है और बुलाकर इस प्रकार कहता है--हे देवानुप्रियो ' यह वालिका किसकी है ? और 
इसका क्या नाम है ?' 


तब वे कौटुम्विक पुरुष हाथ जोडकर यावत्‌ इस प्रकार कहने लगे--स्वामिन्‌ | यह कन्या 


दत्त गाथापति की पुत्री और क्ृष्णश्री की आत्मजा है जो रूप, यौवन तथा लावण्य-कान्ति से उत्तम 
तथा उत्कृष्ट शरीर वाली है । 


१६--तए ण से वेससमणे राया आसवाहिणियाश्रो पडिनियत्ते समाणे श्रव्भितरठाणिज्जे पुरिसे 
सहूविद, सहवेत्ता एवं वयासो--गच्छह ण तुब्भे, देवाणुप्पिया ! दत्तस्स घूय कण्हसिरोए भारियाए 
श्रत्तय देवदत्त दारिय पुस्सनदिस्स जुवरन्नो भारियत्ताए वरेह, जइ वि सा सयरज्जसुक्का 


१९--तदनन्तर राजा वैश्रमणदत्त अद्ववाहनिका (अश्वक्रीडा) से वापिस आकर अपने 
आभ्यन्तर स्थानीय--अन्तरज्ध पुरुषो को वुलाता है और बुलाकर उनको इस प्रकार कहता है-- 


देवानुप्रियो ! तुम जाओ और जाकर साथ्थवाह दत्त की पुत्री और कृष्णश्री भार्या की 


आत्मजा देवदत्ता नाम की कन्या की युवराज पुष्यनगदी के लिये भार्या रूप मे मांग करो । यदि वह 
राज्य के बदले भी प्राप्त की जा सके तो भी प्राप्त करने के योग्य है । 


२०--तए ण ते अब्मितरठाणिज्जा पुरिसा वेसमणेण रनन्‍्ता एवं वबत्ता समाणा हहतुद्दा 
करयल जाव एयमद्ठ पडिसुर्णेति, पडिसुणित्ता ग्हाया जाव" सुद्धप्पावेसाइ वत्थाइ पवरपरिहिया जेणेव 
दत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छित्था । तए ण से दत्ते सत्थवाहे ते पुरिसे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हह्डतुईड , 
प्रासणाश्रो भ्रब्भठठु इ। श्रव्भुद्वित्ता सत्तहुपयाइई पच्चुगाए श्रासणेण उवनिसतेइ, उवनिमतित्ता ते पुरिसे 
आसत्ये वीसत्थे सुहासणवरणए एवं वयासो--'सदिसतु ण देवाणुप्पिया | कि झागसणप्पश्रोयण ?? 


त्तए ण ते रायपुरिसा दत्त सत्थवाह एव वयासी--“अम्हे ण देवाणुप्पिया ! तब धूय कण्हसिरीए 
अत्तय देवदत्त दारिय पूसनदिस्स जुवरन्तो भारियत्ताए वरेमो ॥। जद ण जाणासि देवाणप्पिया ! 

जुत्त वा पत्त वा सलाहणिज्ज वा सरिसो वा सजोगो, दिज्जज गण देवदत्ता भारिया पूसनदिस्स 
जुवरज्ञो । भण, देवाणुप्पिया ! कि दलयामो सुक्क ? 


तएण से दत्ते भ्रब्भितरठाणिज्जे पुरिसे एव वयासी--'एय चेव देवाणुप्पिया | सप्त सुषक 
ज ण चेसमणे राया मम दारियानिपित्तेण अ ध 


णुगिण्ह्‌इ । 
ते आब्भतरठाणिज्जे पुरिसे बिउलेणं पुफ्फ-वत्थ-गध-सल्लालकारेण सककारेइ, संमाणेंड 
सक्कारित्ता समाणित्ता पडिविसज्जेड । 








१ द्वि गम, सूत्र २२ 


१०४] [विपाकसूत्र-प्रथम्त श्र्‌ तस्कन्य 


तए ण ते श्रब्भितरठाणिज्जपुरिसा जेणेव वेसमणे राया तेणेच उवागच्छन्ति, उवामच्चछित्ता 
वंसमणस्स रन्‍नो एयमट्टु निवेदेंति। 


२०--तदनन्तर वे अ्रभ्यतर-स्थानीय पुरुष--अन्तरज्ध व्यक्ति राजा वैश्रमण की इस आराज्ञा 
को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर, हर्प को प्राप्त हो यावत्‌ स्नानादि क्रिया करके तथा राजसभा मे 
प्रवेश करने योग्य उत्तम वस्त्र पहनकर जहाँ दत्त सार्थवाह का घर था, वहाँ आये । दत्त सार्थवाह 
भी उन्हे भ्राता देखकर वडी प्रसन्नता के साथ ग्रासन से उठकर उनके मन्माम के लिए सात-पआ्राठ 
कदम उनके सामने अगवानी करने गया। उनका स्वागत कर श्रासन पर बेठने की प्रार्थना की । 
तदनन्तर आ्राश्वस्त- गतिजन्य श्रम के न रहने से स्वास्थ्य-णाति को प्राप्त हुए तथा विश्वस्त-मानसिक 
क्षोभ जरा भी न रहने के कारण विशेष रूप से स्वस्थता को उपलब्ध हुए एव सुखपूर्वक उत्तम श्रासनो 
पर अवस्थित हुए । इन आने वाले राजपुरुषो से दत्त ने इस प्रकार कहा-देवानुप्रियो ! श्राज्ञा 


दीजिये, झ्रापके शुभागमन का प्रयोजन क्या है ? अर्थात्‌ मैं आपके आगमन का प्रयोजन जानना 
चाहता हूँ । 


दत्त साथंवाह के इस तरह पूछने पर आगन्तुक राजपुरुषो ने कहा--'हे देवानुध्रिय | हम 
आपकी पुत्री श्रौर कृष्णश्री की आत्मजा देवदत्ता नाम की कन्य ॥ की युवराज पुप्यनदी के लिए 
भार्या रुप से मगनी करने आये है । यदि हमारी यह माग आपको युक्त-उचित, अवसरप्राप्त, 
इलाघनीय तथा वरवधू का यह सयोग अनुरूप जान पडता हो तो देवदत्ता को युवराज पुष्यनन्दी के 
लिए दीजिये श्रौर बतलाइये कि इसके लिए श्रापको क्या शुल्क-उपहार दिया जाय ? 


उन श्राभ्यन्तरस्थानीय पुरुषों के इस कथन को सुनकर दत्त बोले-- दिवानुप्रियो | मेरे लिए 
यही बडा शुल्क है कि महाराज वेश्रमणदत्त (अ्रपने पुत्र के लिए) मेरी इस बालिका को ग्रहण कर 
मुझे अनुगृहीत कर रहे है । 


पदनन्तर दत्त गाथापति ने उन अन्तरज्भध राजपुरुषो का पुष्प, गध, माला तथा अलडूारादि 
से यथोचित सत्कार-सन्मान किया झ्ौर सत्कार-सन्मान करके उन्हे विर्साजत किया । वे झाभ्यन्तर 


स्थान्तीय पुरुष जहा वैमश्रणदत्त राजा था वहाँ आये और उन्होने वैश्रमण राजा को उक्त सारा वृत्तान्त 
निवेदित किया । 


११तए णसे दत्ते गाहावई अन्यया कयाइ सोहणसि तिहि-करण-दिवस-तकखत्त-मुहुत्तसि 
विउल श्रसण पाण खाइम साइस उवक्खडाबेइ, उवक्‍्खडावेत्ता सित्त-ताइ-नियग-सयण-सबधि- 
परियण आामतेइ । प्हाए जाब पायच्छित्ते सुहासणवरगए तेण मित्त० संद्धि सपरिवुडे त विउल श्रसण 
पाण खाइमं साइम श्रासाएमाणे विहरइ । जिमियभुत्तुत्तराएगए वि यण आयते चोवखे परमससुदृध्तुए 
त मित्तनाइनियगसयण-सबधिपरियण विउलेण पुष्फ-वत्थ-गध-मल्लालकारेण सककारेइ सम्माणेंइ, 
सकक्‍्कारित्ता सम्मराणेत्ता देवदत दारिय प्हाय जाब विभुत्तियसरीर पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुरुहेइ, 
दुरुहेता सुबहुमित्त जाव सद्धि सपरिवुडे सब्बिड्डीए जाव नाइयरवेण रोहोडय नयर सज्ममंघज्केण जेणेव 
वेसमणरज्नों गिहे, जेणेव वेसमणे राया, तेणेब उवागच्छ्‌इ, उवागच्छित्ता करयल जाव वड़ावेइ, 
बद्धावेत्ता वेससणस्स रज्ञो देवदत्त दारियं उबणेइ । 


नवम अध्ययन वेचदत्ता] [१०५ 

२१-तदननन्‍्तर किसी अन्य समय दत्त गाथापति शुभ तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र व मुह॒त्त 
मे विपुल अशनादिक सामग्री तैयार करवाता हे और करवाकर मित्र, ज्ञाति, निजक स्वजन सवधी 
तथा परिजनो को आमन्त्रित कर यावत्‌ स्तानादि करके दुष्ट स्वप्नादि के फल को विनप्ट करने के 
लिए मस्तक पर तिलक व अन्य माज़ुलिक कार्य करके सुखप्रद आसन पर स्थित्त हो उस विपुल 
अशनादिक का मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धी व परिजनों के साथ आस्वादन, विस्वादन करने के 
अ्रनन्तर उचित स्थान पर बैठ आचान्त (आ्राचमन-कुल्ला किए हुए) चोक्ष (मुखादिगत लेप को दूर 
किए हुए) अत परम शुचिभूत-परम शुद्ध होकर मित्र, ज्ञाति, निजक-स्वजन-सम्वन्धियो का विपुल 
पुष्प, माला, गन्ध, वस्त्र, अ्रलद्भार आदि से सत्कार करता है, सनन्‍्मान करता है। सत्कार व सन्‍्मान 
करके देवदत्ता-नामक अपनी पुत्री को स्तान करवाकर यावत्‌ शारीरिक आशूषणों द्वारा उसके 
शरीर को विभूषित कर पृरुषसहस्रवाहिनी--एक हजार पुरुषो से उठाई जाने वाली शिविका-पालखी 
मे बिठलाता है। बिठाकर बहुत से मित्र व ज्ञाति जनो आदि से घिरा हुआ सर्व प्रकार के ठाठ-ऋद्धि 
से तथा वादितन्रध्वन्ति--बाजे-गाजे के साथ रोहीतक नगर के बीचो बीच होकर जहाँ वैश्रमण राजा 


का घर था और जहा वैश्रमण राजा था, वहाँ आया और आ्राकर हाथ जोडकर उसे बधाया । बधा 
कर वैश्रमण राजा को देवदत्ता कन्या अपंण कर दी । 


२२--तए ण से बेसमण राया देवदत्त दारिय उवणीय पासह्, पासित्ता हट्ठतुद्ु विउल श्रसण 
४ उवधखडाबेइ, उबवखडाबेत्ता सित्त माइ० आमतेइ, जाव सबकारेइ सम्माणेंड सक्‍कारित्ता 


सम्णाणित्ता पूसनदिकुमार देवदत्त च दारिय पट्टय॑ दुरुहेइ, दुरुह्चिता सेयापी्णह कलसेहि मज्जावेइ, 


मा वरनेवत्थाइ करेइ, श्रग्गिहो्म॑ करेइ, करेत्ता पुसनन्दिकुमार देवदत्ताएं दरियाएं पाणि 
शण्हरवेइ । 


तए ण से वेससणें राया पुसनदिस्स कुमारस्स देवदत्त दारिय सब्विड्ढीए जाब रवेण महया 
इड्ढीसककारसमुदएण पाणिग्गहण कारेइ, कारेत्ता देवदत्ताए दारियाए अम्सापियरों मित्त जाबव 


परियण च विउलेण अश्रसगपाणखाइमसाइसेण वत्थगधमल्लालकारेण य सककारेइ सम्माणंद जाव 
पडिविसज्जेड । 


त्तए ण॑ं पूसनन्‍्दी कुमारे देवादत्ताए सद्धि उत्पि पासायवरगए फुट्टमार्णाह मुइंगमत्थर्एाह 
बत्तीसइबद्धनाडएहि उवगिज्जमाणे जाव (उवलालिज्जमाणं उचलालिज्जसाणे इंट्ट सह-फरिस- 
रस-रूव-ग्घे विउले साणुस्सए कामभोगे पच्चणुमवमाणे) विहरइ । 


२२- तब राजा वेश्रमण लाई हुई--अपेण की गई उस देवदत्ता दारिका को देखकर बड़े 
हषित हुए और ह्षित होकर विपुल अशनादिक तैयार कराया और मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, 


सम्बन्धी व परिजनों को आमत्रित कर उन्हे भोजन कराया। उनका पुष्प, वस्त्र, गध, माला व 
अलद्भार आदि से सत्कार-सल्मान किया । तदनन्तर कुमार 


॥ मार पृष्यनन्दी और कुमारी देवद 

पट्टक-पर बेठाकर इवेत व पीत अर्थात्‌ चाँदी और सोने के कलशो से स्नान अराते है । बल 
सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित करते है। अग्निहोम-हवन कराते है। हवन कराने के बाद कुमार 
पुष्यनदी को कुमारी देवदत्ता का पाणिग्रहण कराते है। तदनर हु 


हे न्तर वह वेश्रमणदत्त नरेश पष्यन 
व देवदत्ता का सम्पूर्ण ऋद्धि यावत्‌ महान वाद्य-ध्वनि और ऋद्धिसमुदाय व सनन्‍्मानसमुदाय के 


१०६] [विपाकसूत-प्रयम श्र्‌ तस्कन्ध 
साथ विवाह रचाते हे । तात्पय यह है कि विधिपूर्वक बडे समारोह के साथ कुमार पुष्यनदी और 
कुमारी देवदत्ता का विवाह सम्पन्न हो जाता है । 


तदनन्तर देवदत्ता के माता-पिता तथा उनके साथ झ्राने वाले अन्य उनके मित्रजनो, ज्ञातिजनों 
निजकजनो, स्वजनो, सम्वन्धिजनों श्रौर परिजनों का भी विपुल श्रशनादिक तथा वस्त्र, गन्ध, माला 


और अलड्भारादि से सत्कार करते है, सन्‍्मान करते है, सत्कार व सन्मान करने के वाद उन्हें 
विदा करते है । 


राजकुमार पृष्यनदी श्रेष्ठिपुत्री देवदत्ता के साथ उत्तम प्रासाद मे विविध प्रकार के वाद्यो 
और जिनमे मृदद्भ बज रहे है, ऐसे ३२ प्रकार के नाटको द्वारा उपगीयमान--प्रशसित होते सानद 
मनुष्य सवधी शब्द, स्पश, रस, रूप और गधरूप भोग भोगते हुए समय विताने लगे । 


२३--तए ण से वेसमणे राया श्रत्नया कयाइ कालघम्मृणा पजुत्ते । नीहरण जाव राया जाव 
पुसनदी । 


२३--कुछ समय वाद महाराजा वैश्रमण कालधर्म को प्राप्त हो गये । उनकी मृत्यु पर शोक- 
ग्रस्त पुष्यनन्दी ने बडे समारोह के साथ उनका निस्सरण किया यावत्‌ मृतक-कर्म करके राज सिंहासन 
पर आरारूढ हुए यावत्‌ युवराज से राजा बन गए । 


२४--तए ण से पूसनदी राया सिरीए देवीए माइभत्तए यावि होत्था। कल्लाकल्लि जेणेव 
सिरीदेवी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सिरीए देवीए पायवडण करेइ, करित्ता सयपाग-सहस्सपागेहि 
तेल्लेहि अब्मिगावेइ । श्रट्टिसुहाए, मससुहाए, तयासुहाए रोमसुहाए चउव्विहाए सवाहणाए सवाहाबेइ 
सवाहावेता सुरभिणा गधवट्वएण उच्बद्दित्तावेइ, उच्बट्टावेत्ता तिहिं उदर्ए्ह मज्जावेइ, तजहा-- 
उसिणोदएण, सीझ्रोदएण, गन्धोदएण । विउल श्रसण पाण खाइस साइम भोयावेइ । सिरीए देवीए 


ण्हायाए जाव पायच्छित्ताए जाव जिमियभुत्तुत्तरागयाएं तएण पच्छा ण्हाइ वा भु जइ वा, उरालाई 
साणुस्सगाद भोगभोगाद भु जसाणे विहरइ । 


२४--पुष्यनन्दी राजा अपनी माता श्रीदेवी का परम भक्त था। प्रतिदिन माता श्रीदेवी 
जहा भी हो वहाँ झ्राकर श्रीदेवी के चरणो मे प्रणाम करता और प्रणाम करके शतपाक और सहखपाक 
(सी औषधो के तथा हजार औषधो के सम्मिश्रण से बने) तैलो की मालिश करवाता था । श्रस्थि को 
सुख देने वाले, मास को सुखकारी, त्वचा की सुखप्रद और दोनो को सुखकारी ऐसी चार प्रकार की 
सवाहन--अगरमर्देन क्रिया से सुखशान्ति पहुँचाता था । तदनन्तर सुगन्धित गन्धवतंक--बटने से 
उद्‌वर्तेत करवाता श्रर्थात्‌ बटना मलवाता। उसके पदचात्‌ उष्ण,शीत और सुगन्धित जल से 
स्तान करवाता, फिर विपुल अशनादि चार प्रकार का भोजन कराता | इस प्रकार श्रीदेवी के 
नहा लेने यावत्‌ अशुभ स्वप्नादि के फल को विफल करने के लिए मस्तक पर तिलक व अन्य 
माज्भलिक कार्य करके भोजन कर लेने के श्रनन्तर श्रपने स्थान पर आ चुकने पर और वहाँ पर कुल्ला 
तथा मुखगत लेप को दूर कर परम शुद्ध हो सुखासन पर बैठ जाने के बाद ही पुष्यनन्दी स्नान करता, 


भोजन करता था। तथा फिर मनुष्य सम्बन्धी उदार भोगो का उपभोग करता हुआ समय व्यतीत 
करता था । 


मैब्रस अध्ययन , देवदत्ता] [१०७ 

२५--तए ण॑ तोसे देवदत्ताए देवीए श्रत्नया फयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि कुडु बजागरिय 
जागरमाणीए इमेयारूवे श्रज्कत्थिए चचतिए कंप्पिए पत्यिए मणोगए सकप्पे समुप्पन्न--'एवं खलु 
पूसनदी राया सिरीए देवीए माइभत्ते समाणे जाव बिहरइ। त एएण वव्लेबवेण नो सचाएमि 
पूसनदिणा रज्ना सद्धि उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाइ भु जसाणी विहरित्तए। त सेय खलु मम 
सिर देंवि प्रश्मिप्प्रोगेण चर सत्थप्पश्रोगेण वा विसप्पश्नोगेण वा मसंतप्पश्रोगेण बा जीवियाशो 
बवरोबित्तर, वबरोधेत्ता पुसनदिणा रत्ना सद्धि उरालाइ साणुस्सगाइ भोगभोगाइ भू जमाणीए 


विहरित्तए! एवं सपेहेइ सपेहित्ता सतिरीए देवोए श्रतराणि य छिद्दाणि य बिवराणि य पडिजागरमाणी 
विहरइ । 


२४५--तदनन्तर किसी समय मध्यरात्रि में कुठुम्ब सम्बन्धी चिन्ताओ में उलझी हुई (जागती 
हुई) देवदत्ता के हृदय में यह सकल्प उत्पन्न हुआ कि “इस प्रकार निश्चय ही पुष्पयनदी राजा अपनी 
माता श्रीदेवी का यह पूज्या है' इस बुद्धि से परम भक्त बना हुआ है | इस भ्रवक्षेप-विष्त के कारण मैं 
पृष्यनन्दी राजा के साथ पर्याप्त रूप से मनुष्य सम्बन्धी विषयभोगो का उपभोग नहीं कर पाती हूँ । 
इसलिये भव मुझे यही करना योग्य है कि अग्नि, शस्त्र विष या मन्त्र के प्रयोग से श्रीदेवी को जीवन 
से व्यपरोपित करके--मार डाल कर महाराज पुष्यनन्दी के साथ उदार-प्रधान मनुष्य सम्बन्धी विषय- 
भोगो का यथेष्ट उपभोग करू ।” ऐसा विचार कर वह श्रीदेवी को मारने के लिये भ्रन्तर (जिस समय 
राजा का आगमन न हो, छिद्र (राजपरिवार के किसी सदस्थ की जिस समय उपस्थिति न हो) 


और विवर (जिस समय कोई सामान्य मनुष्य भी न हो ऐसे अवसर) की प्रतीक्षा करती हुई विहरण 
करने लगी । 


२६--तए ण सा सिरीदेवी भ्रत्नया कयाह सज्जा 
यावि होत्था । इम च ण देवदत्ता बेबी जेणेव सिरीदंबी तेणेव उवागच्छुइ, उदागच्छित्ता सिरि देधि 
मज्जाइय विरहियसयणिज्जसि सुहपसुत्त पासइ, पासेत्ता दिसालोय करेट्द, करेत्ता जेणेव भत्तधरे तेणेब 
डवागच्छइ, उबागच्छिता लोहदण्ड परामुसइ, परामुसित्ता लोहदड ताबेइ, तत्त समजोइनुय फुल्ल- 


किसुयसमाण सडासएण गहाय जेणेंब सिरोदेवी तेणव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सिरोए देचीए 
अवाणसि पक्खिवइ | 


तए ण सा सिरीदेवी महया महया सहेण भ्रारसित्ता कालधम्मणा सजुत्ता । 


२६--तदलस्तर किसी समय स्नान की हुई श्रीदेवी एकान्त मे भ्रपनी श्य्या रे 
सो रही थी । इधर लब्धावकाश देवदत्ता देवी भी जहाँ श्रीदेवी थी वहाँ पर श्राती है। >प 
एकान्त भे शबय्या पर सुखपूर्वक सोई हुईं श्रीदेवी को देखती है। देखकर दिशा का अवलोकन करती 
है अर्थात्‌ कोई मुझे देख तो नही रहा है, यह निश्चय करने के लिए चारो तरफ देखती है। उसके 
बाद जहाँ भक्तगृह-रसोडा था वहाँ पर जाती है और जाकर लोहे के डडे को प्रहण करती है। ग्रहण 
कर लोहे के उस डडे को तपाती है, तपाकर अग्ति के समान देदीप्यसान या खिले हुए किशुक--के 
के फूल के समान लाल हुए उस लोहे के दण्ड को सडासी से कंडकर जहाँ ओदेवी (सोई) थी वहाँ 
श्राती है। आकर श्रीदेदी के अपान--मुदास्थान मे घुसेड देती है। लोहदड के घसेडने से वडे जोर के 
दब्दो से चिल्लाती हुई श्रीदेवी कालधर्म से सयुक्त हो गई-मृत्यु को प्राप्त हो गई । 


इया विरहियसयणिज्जसि सुहपसुत्ता जाया 


१०८ | [ विपाकसूत--प्रथम श्र्‌ तस्कर्ध 


२७--तए ण तीसे सिरीए देवोए दासचेडीश्रो श्रारसियसद् सोच्चा निसम्म जेणेब सिरी 
देवी तेणेव उवागच्छुन्ति, उवागच्चछित्ता देवदत्त देवि तश्रो श्रवक्‍कममाणि पासति, पासेत्ता जेणेंव 
सिरीदेवी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सिरि देव निप्पाण निच्चेट्न जीवियविष्पजढ पासन्ति, 
पासित्ता हा हा श्रहो श्रकज्ज' इति फट्टु रोयमाणीशो कदमाणीशो विलवमाणीओ जेणेव पुसनदी 
राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पुसनदि राय एद वयासी--'एवं खलु, सामी ! सिरीदेवी 
देवदत्ताए देवीए अकाले चेव जीवियाशो ववरोदिया ।* 


तए ण से पुसनदी राया तासि दासचेडीण अतिए एयमट्ठु सोच्चा निसम्म महया माइसोएण 
अ्रप्फुण्णे समाणे परसुनियत्ते विव चपग-वरपायवे धसत्ति धरणियलसि सब्बगेहि सनिचडिए। 


२७--पदनन्तर उस श्रीदेवी की दासियाँ भयानक चीत्कार शब्दों को सुनकर अवधारण 
कर जहा श्रीदेवी थी वहाँ आती है भौर वहाँ से देवदला देवी को मिकलती हुई--वापिस जाती 
देखती है । देखकर जिधर श्रीदेवी सोई हुई थी वहाँ आ्राती है, आकर श्रीदेवी को प्राणरहित, चेष्टा 
रहित देखती है | देखकर--'हा | हा | अरहो! बडा अनर्थ हुआ' इन प्रकार कहकर रुदन, आकन्दन 
तथा विलाप करती हुई, जहां पर पुष्यनदी राजा था वहा पर जाती है । जाकर महाराजा पुप्यनन्दी 
से इस प्रकार निवेदन करती है--'निडचय ही हे स्वामिन्‌ | श्रीदेवी को देवदत्ता देवी ने श्रकाल में 
ही जीवन से पृथक कर दिया--भ्र्थात्‌ मार डाला है ।' 


तदनन्तर पृष्यनन्दी राजा उन दासियो से इस वृत्तान्त को सुन समझ कर महान्‌ मातृशोक 
से भ्राक्रान्त होकर परशु से काटे हुए चम्पक वृक्ष की भाति धडाम से पृथ्वी-तल पर सब श्रद्धो से 
गिर पडा । 

२८-लए णसे पुसनन्दी राया मुहुत्तन्तरेण श्रासत्थे वीसत्ये समाणे बहुहि राईसर जाव 
सत्थवाहेहि मित्त जाब परियणेण सर्द्धि रोयसाणे कदमाणे विलवमाणे सिरीए देबीए सह॒या इड्डो सककार- 
समुदएण नीहरण करेइ, करेत्ता शआसुरुत्ते रुट्ट फुचिए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे देवदत्त देव पुरिसेहि 
गिष्हावेइ, एतेण विहाणेण बज्क श्राणवेइ । 

'त एवं खलु, गोयमा ! देवदत्ता देवो पुरापोराणाण जाव विहरइ ४ 


२८- तदनन्तर एक सुहतें के बाद (थोडे समय के परचात्‌ ) वह पुष्यनन्दी राजा आइवस्त-- 
होश में श्राया । अनेक राजा-नरेश, ईदवर--ऐश्वर्ययुक्त, यावत्‌ सार्थवाह-व्यापारियो के नायको तथा 
मित्रो यावत्‌ परिजनों के साथ रुदन, आकन्दन व विलाप करता हुआ श्रीदेवी का महान्‌ ऋद्धि तथा 
सत्कार के साथ निष्कासन कृत्य (मृत्यु-सस्कार) करता है । तत्पडचात्‌ क्रोध के आवेश मे रुष्ट, 
कुपित, अतीव ऋ्रोधाविष्ट तथा लाल-पीला होता हुआ देवदत्ता देवी को राजपुरुषो से पकडवाता है । 
पकडवाकर इस पूर्वोक्त विधान से (जिसे तुम देख कर आए हो) “यह वध्या-ह॒तव्या है' ऐसी राजपुरुषो 
को आज्ञा देता है । 


इस प्रकार निश्चय ही, हे गौतम! देवदत्ता देवी अपने पूर्वकृत अशुभ पापकमो का फल 


पा रही है। 


नेंवस अध्ययन * देवदतता | [१०९ 


देबदतसा का भविष्य 


२९--देवदत्ता ण भते ! देवी इश्नो कालसासे काल किच्चा कहिं मसिहिइ ? कह 
डउववज्जिहिइ ? 


गोयसा | श्रसीदइ बासाइ परसाउय पालइतता कालमासे काल किच्चा इमोसे रयणप्पभाए 
पुढ्वीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। ससारो । वणस्सई तझ्रो भ्रणन्तर _उच्चद्वित्ता गगपुरे 
नयरे हसत्ताए पच्चायाहिइ । से ण तत्थ साउणिएहि वहिए समाणे तत्थेव गगपुरे नयरे सेट्टिकुलसि 
उववज्जिहिइ । बोही । सोहम्मे । महाविदेहे वासे सिज्किहिइ । निक्‍्खेबो । 


२९--तब गौतम स्वामी ने प्रदन किया--अहो भगवन्‌ | देवदत्ता देवी यहाँ से काल मास 
मे काल करके कहाँ जाएगी ? कहाँ उत्पन्न होगी ? 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--हे गौतम ! देवदत्ता देवी ८० वर्ष की परम-श्रायु भोग कर काल 
मास मे काल करके इस रत्नप्रभा नामक प्रथम पुथिवी-नरक मे नारक पर्याय मे उत्पन्न होगी । शेष 
ससारभ्रमण पूर्ववत्‌ करती हुईं भ्र्थात्‌ प्रथम अध्ययनगत मृगापुत्र की भाति यावत्‌ वनस्पति श्रन्तर्गत 
निम्ब आदि कदु-वृक्षो तथा कटुदुग्ध वाले शर्कादि पौधो मे लाखो वार उत्पन्न होगी । तदनन्तर वहाँ 
से निकलकर गद्भुपुर नगर मे हस रूप से उत्पन्न होगी । वहाँ शाक्‌निको द्वारा वध किए जाने पर 
वह गगपुर मे ही श्रेष्ठिकूल मे पुत्ररूप मे जन्म लेगी | वहाँ उसका जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर 
सौधम नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा । वहाँ से च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगा। 
वहाँ चारित्र ग्रहण कर यथावत्‌ पालन कर सिद्धि को प्राप्त करेगा । सर्व कर्मो से मुक्त होगा । 


निक्षेप--श्री सुधर्मा स्वामी ने उपसहार करते हुए कहा--हे जम्बू ! निर्वाण-प्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने नौवे भ्रध्ययन का यह अर्थ कहा है । 


॥ नवम अ्रध्ययन समाप्त ।। 


दशम अध्ययन 


अंजू 


प्रस्तावता 
१--दसमस्स उबखेवो-'जइ ण भत्ते !! 


१--अहो भगवन्‌ | श्रमण भगवान्‌ महावीर ने दशम अ्रध्ययन का क्‍या श्रर्थ कहा है, 
इत्यादि, उत्क्षेप-प्रस्तावना पूर्ववत्‌ ही जान लेना चाहिये । 


२-- एवं खलु जबू ! तेण कालेण तेण समएण वद्धमाणपुरे नाम नयरे होत्या । विजयवद्धमार्ण 
उज्जाणे। मणिभद जबसखें । विजयमित्ते राया। तत्थ ण॑ घणदेवे नाम सत्यवाहे होत्या, भरड्ढे | पियगू 
नाम भारिया ! अजू दारिया जाव उचिफट्टुसरीरा । समोसरण, परिसा जाव पडिगया । 


२- है जम्बू ! उस काल तथा उस समय मे वद्धंमानपुर नाम का एक नगर था। वहा 
विजयवर्द्धमान नामक उद्यान था । उस मे मणिभद्र यक्ष का यक्षायतन था। वहाँ विजयमित्र नामक 
राजा राज्य करता था। धनदेव नामक एक सार्थवाह--ध्यापारियो का नायक, रहता था जो घनादूय 
और प्रतिष्ठित था। उसके प्रियद्ध | नाम की भार्या थी । उनकी उत्कृष्ट दरीरवाली सुन्दर श्रज्जू 
नामक एक बालिका थी। उस समय विजयवर्धमान नामक उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
पधारे यावत्‌ परिपद्‌ धर्मदेशना सुनकर वापिस चली गयी । 


अंजू का वत्तमान-भव 


३-तैण कालेण तेण समएण जेट जाव श्रडमाणें जाव विजयमित्तस्स रन्‍नो गिहस्स असोग- 
वणियाए अ्रदुरसामतेण वीइचयसाणे पासइ एग इत्थिय सुक्क, भूषल निम्मस, किडिकिडियासुय, 
श्रद्विचस्मावणद्ध नीलसाडगनियत्थ कट्ठाइ कलुणाइ विस्सराइ कृवमाणि पासइ, पासित्ता चिन्ता तहेव, 
जाव एवं वयासो--'सा ण, भते | इत्थिया पुन्चभवे का श्रासी ?' बागरण | 


३--उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य श्री गौतमस्वामी यावत्‌ भिक्षार्थ श्रमण करते हुए 
विजयमित्र राजा के घर की अश्ञोकवाटिका के समीप से जाते हुए सूखी, भूखी, निर्मास (जिसके 
शरीर का मास सूख गया हो) किटि-किटि शब्द से युक्त (जिसकी दरीरगत अस्थिया कडकड शब्द 
कर «ही हो) भ्रस्थिचर्मावनद्ध-जिसका चमडा हड्डियो से चिपटा हुआ हो श्रर्थात्‌ अ्स्थिचर्मावशेष 
तथा नीली साडी पहने हुए, कष्टमय, करुणोत्पादक, दीनतापूर्ण वचन बोलती हुई एक स्त्री को 
देखते है । देखकर विचार करते है। शेष सब वृत्तान्त पूर्ववत्‌ सम लेना चाहिये | यावत्‌ गौतम 
स्वामी भगवान्‌ के निकट आकर पूछते है--'भगवन्‌ ! यह स्त्री पूर्वभव मे कौन थी ?' इसके उत्तर मे 
भगवान्‌ महावीर स्वामी प्रतिपादन करने लगे- 


दशम अध्ययन : अजु] [१११ 


पुर्वेभव 

४--एवं खलु गोयमा ! त्तेण कालेण तेण समएण इहेव जस्वुद्दोवे दीवे भारहेवासे इदपुरे नाम 
नयरे होत्था । तत्थ णं॑ इन्ददत्ते राया। पुढवितिरी नाम गणिया होत्था। वण्णश्रो ।) तएण सा 
पुढिविसिरी गणिया इदपुरे नयरे बहवे राईसर जाव प्पभिइश्रो वहूहि चण्णप्पश्नोगेहि य जाव (हिय- 


उड्डावणेहिय तिण्हवर्णहि य पण्हव्णहि य बसीकरणेहि य श्राभिश्नोगेहि य) श्रभिश्रोगेत्ता उरालाइ 
साणुस्सगाइ भोगभोगाइ भु जमाणी विहरइ। 


४--हे गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारत 
वर्ष मे इन्द्रपुर नाम का एक नगर था । वहाँ इन्द्रदत्त नाम का राजा राज्य करता था । इसी नगर मे 
पृथ्वीओ नाम की एक गणिका--वेश्या रहती थी। उसका वर्णन पूर्ववत्‌ कामध्वजा बेश्या की ही 
तरह जान लेना चाहिये | इन्द्रपुर नगर भे वह पृथ्वीक्षी गणिका अनेक ईइवर, तलवर यावत्‌ 
सार्थवाह आदि लोगो को (वशीकरण सवधी) चूर्णादि के प्रयोगो से वशवर्ती करके मनुष्य सवधी 
उदार-मनोज्ञ कामभोगो का स्थेष्ट रूप भे उपभोग करती हुई समय व्यत्तीत कर रही थी । 


प--तए ण सा पुढिवीसिरी गणिया एयकम्मा एयप्पहाणा एयबिज्जा एयसमायारा सुबहुं 
पाब कम्स ससज्जिणित्ता पणतीस चाससयाइ परसाउय पालइत्ता कालमासे काल किच्चा छट्टीए 
पुढवीए उक्‍्कोसेण वावीस सागरोवमद्ठिहएसु नेरइएसु नेरइमत्ताए उववन्ता । 


पू--तदनन्तर एततुकर्मा एततृप्रधान एतद्विद्य एव एतत्‌-आचारवाली वह पृथ्वीश्री 
गणिका अत्यधिक पापकर्मो का उपाजन कर ३५ सौ वर्ष के परम आयुष्य को भोगकर कालमास मे 


काल करके छट्ठी नरकभूमि मे २२ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थितिवाले नारकियों मे नारक रूप से 
उत्पन्न हुई । 


वत्तंसान भव 


६--सा ण तश्नो श्रणतर उब्वट्ठित्ता इहेह वद्धमाणपुरे नयरे धणदेवस्स सत्थवाहस्स पियगु 


भारियाए क्च्छिसि दारियत्ताए उववल्ना । तए ण सा पियंग्रु भारिया नवण्ह मासाण दारिया पयाया। 
नाम अजुसिरी । सेंस जहा देवदत्ताए । 


६-वहा से निकल कर इसी वर्धभानपुर नगर मे वह धनदेव नामक सार्थवाह की प्रियद्भू 
भार्या को कोख से कन्या रूप मे उत्पन्न हुई अर्थात्‌ कन्या रूप से गर्भ मे श्राई | तदनन्तर ० 
भार्या ने नव मास पूर्ण होने पर उस कर हे 4 कब कक 


या को जन्म दिया और उसका नाम अज्जश्री रक्‍्खा 
[ (६ वा । उसका 
शेष वर्णन (नौवे अध्ययन मे वणणित) देवदत्ता ही की तरह जान लेना चाहिये । 


७-तए ण से विजये राया श्रासवाहणियाए जहा वेससणदत्ते तहा भ्रज 
रे न पासइ। न 
_अट्ठाए वरेइ, जहा तेयली* जाव अजू ए भारियाए संद्धि उप्पि जाव विहर्‌इ | 330४७ 
१ द्वि झ० सूत्र ३ 


२ ज्ञाताधर्मंकथाड़ू अ०-२ । 


११२ ] [ विपाकसूत्र --प्रथम श्र तस्कर 


७-तदनन्तर महाराज विजयमित्र श्रश्वक्रीटा के निमित्त जाते हुए राजा वैश्रमणदत्त की 
भाति ही अ्रज्जुश्री को देखते है और अपने ही लिए उसमे तैतलीपुत्र अमात्य को तरह भागते है। 
यावत्‌ वे अजुश्री के साथ उन्नत प्रासादो में सानन्द विहरण करते है । 


८प--तए ण तीसे अजुए देवीए प्रस्नया क्रयाइ जोणिसूले पाउव्मुए यावि होत्या | तए ण से 
विजये राया, कोडु वियपुरिस सहावेइ, सद्ावित्ता एवं वयासतरी --गच्छहू ण तुम देवाणुप्पिया 
वद्धमाणपुरे नयरे सिधाडग जाव एवं वयह--'एवं सलु, देवाणुप्पिया ! विजयस्स रन्‍्तो अंजूए देवीए 
जोणिसूले पाउब्मूए ! जो ण इच्छइ वेज्जो वा बेज्जपुत्तो वा जाणुश्रो वा जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिश्नो वा 
तेगिच्छियपुत्तो वा अजूए देवीए जोणीसूले उवसामित्तए तस्सण विजए राया विउल श्रत्यतपयाण 
दलयइ । तए ण ते कोडु वियपुरिसा जाव उम्घोसेंति । 


८-किसी समय श्रज्जुश्री के शरीर मे योनिश्वूल (योनि में होने वाली असह्य वेदना) 
नामक रोग का प्रादुर्भाव हो गया। यह देखकर विजय नरेश ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर 
कहा-- तुम लोग वर्धभानपुर नगर मे जाभब्रो और जाकर वहा के शव गाटक--त्रिपथ, चतुप्पथ यावत्‌ 
सामान्य मार्गों पर यह उद्घोषणा करो कि-देवी अ्रज्जुश्री को योनिशूल रोग उत्पन्न हो गया है। 
अत जो कोई वैद्य या वैद्यपुत्र, जानकार या जानकार का पुत्र, चिकित्सक या उसका पुत्र उस रोग 
को उपशान्त कर देगा, राजा विजयमित्र उसे विपुल धन-सम्पत्ति प्रदान करेगे।' कौट्म्विक पुरुष 
राजाज्ञा से उक्त उद्धोषणा करते है । 


६--तए ण ते बहवे वेज्जा वा ६इम एयारूव उग्घोसण सोच्चा निसम्म जेणेव विजये राया 
तेणेव उवागच्छन्ति, उचागच्छित्ता अजूए देवीए बहूहि उप्पत्तियाहिं वेणइयाहिं कस्मियाहिं पारिणा- 
मिर्याहि बुद्धीहि परिणामेमाणा इच्छन्ति अजए देवीए जोणिसुल उवसामित्तए, नो सचाएति उबसा- 
मित्तए । तए ण ते बहुवे वेज्जा य ६ जाहे नो सचाएति अजृए देवीए जो णिसुल उवसामित्तए ताहे सता, 
तता परितता जामेव दिसि पाउब्भुया तामेव दिसि पडिगया । 

तए ण सा अजू देवी ताए वेयणाए प्रभिभुया समाणो सुक्का भुव्खा निम्मसा कट्ठाइ कलुणाईं 
विस्सराइ बविलचइ । 

एवं खलु गोयमा ! श्रज्‌ देवी पुरा पोराणाण जाव विहरइ । 


६-तदनन्तर (राजा की आज्ञा से अ्रनुचरो के द्वारा की गयी) इस प्रकार की उद्घोषणा 
को सुनकर नगर के बहुत से अनुभवी वैद्य, वैद्यपुत्न आदि चिकित्सक विजयमित्र राजा के यहाँ श्राते 
हैं। श्रपनी औत्पत्तिकी, वैनयिकी, काभिकी और पारिणामिकी बुद्धियो के द्वारा परिणाम को प्राप्त 
कर भ्रर्थात्‌ निदान आदि द्वारा निर्णय करते हुए विविध प्रयोगों के द्वारा देवी अजूश्री के योनिशुल को 
उपशान्त करने का भ्रयत्न करते हैं, परन्तु उनके उपयोगो से भ्रधूजूश्री का योनिश्युल शात नही हो 
पाया । जब वे अनुभवी वैद्य आदि अजूश्री के योनिशुल को दमन करने मे विफल हो गये तब खिन्न, 
श्रान्त एव हतोत्साह होकर जिधर से आये थे उधर ही चले गये । 

तत्पर्चात्‌ देवी अजूश्री उस योनिशुलजन्य वेदना से अभिभृत (पीडित) हुईं सूखने लगी, 
भूखी रहने लगी और मास रहित होकर कष्ट-हेतुक, करुणोत्पादक और दीनतापूर्ण शब्दों मे विलाप 
करती हुई समय-यापत्र करने लगी | 


दशम अध्ययन अजू ] [११३ 
भगवान्‌ कहते है--हे गौतम |! इस प्रकार रानी अख्जूश्री अपने पूर्वोपाजित पाप कर्मो के 
फल का उपभोग करती हुई जीवन व्यतीत कर रही हे । 


भविष्यत्‌ वत्तान्त 


१०--“अंज ण भरते | देवो इझो कालमासे काल किच्चा काह गच्छिहिइ ?काह उववज्जिहिइ 

'गोयमा | अज्‌ णं देवी नउइ वासाइ परमाउय पालघछत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसे 
रमणप्पभाए पढवीए मेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । एव ससारो जहा पढमे तहा नेघव्च जाब 
चणस्सई | साण तश्रो श्रणतर उच्वद्ठवित्ता सव्वशोभद नयरे सयूरत्ताए पच्चायाहिइई । से ण तत्थ 
साउणिएह वहिए समाणे तत्थेंव सब्वश्नोभद्द नयरे सेट्ठिकुल सि पृत्तत्ताए पच्चायाहिइ !सेण तत्थ 
उम्मुककबालभाषे तहारूवाण थेराण अतिए केवल' बोहि बुज्मिहिइ । पव्वज्जा । सोहस्से । 


“से ण ताश्नो देवलोगाशो श्राउक्खएण काह गच्छिहिइ ? कह उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! महाविदेहे जहा पढमे जाबव सिज्किहिइ, जाव अत फाहिइ । 


एवं खलु जम्बू ! समर्णेणं जाव सपत्त ण दुहविवागाण दसमस्स श्रज्कयणस्स श्रयम्टरे पन्‍नत्ते। 
सेव भते | सेव भते ! त्ति बेसि । 


१०--गौतमस्वामी ने प्रश्न किया--अहो भगवन्‌ ! अज्ज्जू देवी मृत्यु का समय आने पर 
काल करके कहाँ जायेगी ? कहाँ उत्पन्न होगी ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--है गौतम ! अज्जू देवी ६० वर्ष को परम आयु को भोगकर काल 
मास मे काल करके इस रत्नप्रभानामक पृथ्वी के नारको मे नारकी रूप से उत्पन्न होगी। उसका 


शेष ससार--परिभ्रमण प्रथम अध्ययन की तरह जानना चाहिये । यावत्‌ वनस्पति-गत निम्बादि 
कट्वृक्षो तथा कटू दुग्ध वाले अर्क आदि पौधो मे लाखो बार उत्पन्न होगी | वहाँ की भव-स्थिति को 
पूर्ण कर इसी सर्वतोभद्र नगर में मयूर के रूप मे जन्म लेगी । वहा वह मोर व्याधो के द्वारा मारा 
जाने पर सर्वतोभद्र नगर के ही एक श्रेष्ठी 


कुल मे पुत्र रूप से उत्पन्न होगा | वहा बालभाव को त्याग 
कर, युवावस्था को प्राप्त कर, विज्ञान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर्ता हुआ वह तथारूप 
स्थविरो से बोधिलाभ-सम्यकत्व को प्राप्त करेगा । 


तदनन्तर भन्नज्या--दीक्षा अहण कर मृत्यु के बाद 
सौधर्म देवलोक मे उत्पन्न होगा । 

गौतस--भगवन्‌ ! देवलोक की आयु तथा स्थिति पूर्ण हो जाने के बाद वह कहा जायेगा ? 
कहा उत्पन्न होगा ? 


भगवानू--गौतम । भहाविदेह क्षेत्र मे जाएगा। वहाँ उत्तम कुल मे जन्म लेगा । जैसा कि 
प्रथम अध्ययन मे वर्णित है यावत्‌ सिद्ध बुद्ध सब दु खो का अन्त 


न्त करेगा । 
हे जम्बू | इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दु खविपाकनामक दशम अध्ययन 
का यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है । 
जम्बू--भगवन्‌ ! आपका यह कथन सत्य, परम सत्य, परम-परम सत्य है | 


॥ दशम अध्ययन सम्पूर्ण ॥। 
॥ दु खविपाकीय प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ।॥| 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
सुखविपाक 
सार : संक्षेप 
यद्यपि कार्मणजाति के पुदूगल, जीव के साथ बद्ध होने से पृव समान स्वभाव (प्रकृति) वाले 
होते है, किन्तु जव उनका जीव के साथ बन्ध होता है तो उनमे जीव के योग के निमित्त से भिन्न-भिन्न 


प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते है। वही स्वभाव जैनागम में 'कर्मप्रकृति' के नाम से प्रसिद्ध है । 
ऐसी प्रकृतियाँ मूल मे आठ है श्लोर फिर उनके अ्नेकानेक अ्रवान्तर भेद-प्रभेद है | / 


विपाक की दृष्टि से कर्मंप्रकृतियाँ दो भागो में विभक्त की गई है--भ्रयुभ और शुभ । 
जशञानावरणीय श्रादि चार धातिकर्मों की सभी अवान्तर प्रकृतियाँ श्रशुभ है। अ्रघातिकर्मों की 
प्रकृतियाँ दोनो भागो में विभक्त है-कुछ अशुभ और कुछ शुभ । अशुभ प्रकृतियाँ पापप्रकृतियाँ 
कहलाती है, जिनका फल-विपाक जीव के लिए अनिष्ट, श्रकान्त, श्रप्रिय एवं दु खरूप होता है। 
शुभ कर्म-प्रकृतियो का फल इससे विपरीत--इष्ट, कान्त, प्रिय और सासारिक सुख को उत्पन्न करने 
वाला होता है। दोनो प्रकार के फल-विपाक को सरल, सरस और सुगम रूप से समभाने के लिए 
विपाकसूत्र को रचना हुई है । 


यद्यपि यह सत्य है कि पाप और पुण्य--दोनो प्रकार की कर्मप्रकृतियो का सर्वथा क्षय होने 
पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तथापि दोनो प्रकार की प्रकृतियो मे कितना और कैसा अन्तर है, 
यह तथ्य विपाकसूत्र मे वणित कथानको के माध्यम से समझा जा सकता है । 


दु खविपाक के कथा-नायक मृगापुत्र श्रादि भी अन्त मे मुक्ति प्राप्त करेगे और सुखविपाक 
मे उल्लिखित सुवाहु कुमार आदि को भी मुक्ति प्राप्त होगी । दोनो प्रकार के कथानायको की चरम 
स्थिति एक-सी होने वाली है। तथापि उससे पूर्व ससार-परिभ्रमण का जो चित्रण किया गया है, 
वह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पापाचारोी मृगापुत्र श्रादि को दिल दहलाने वाली, घोरतर 
दूु खमय दुर्गंतियों मे से दीर्घ-दीघंतर काल तक गुजरना होगा । अनेकानेक वार नरको मे, एकेन्द्रियो 
में तथा दूसरी अ्रत्यन्त विषम एवं त्रासजनक योनियो मे दुस्सह वेदनाएँ भुगतनी होगी। तब कही 
जाकर उन्हे मानव-भव पाकर सिद्धि की प्राप्ति होगी । 


सुखविपाक के कथानायक सुवाहुकुमार श्रादि को भी दीघेकाल तक ससार में रहना है। 
किन्तु उनके दीघेकाल का अधिकादा भाग स्वर्गीय सुखो के उपभोग मे अ्रथवा सुखमय मानवभव मे 
ही व्यतीत होने वाला है । 

पुण्यकर्मं के फल से होने वाले सुखरूप विपाक और पापाचार के फलस्वरूप होने वाले 
दु खमय विपाक की तुलना करके देखने पर ज्ञात होगा कि पाप और पुण्य दोनो बन्धनात्मक होने 
पर भी दोनो के फल मे अन्धकार भर प्रकाश जैसा श्रन्तर है । 


सुखविपाक सार सक्षेप] [ ११५ 

यह सत्य है कि मुमुक्षु साधक एकान्त सवर और निर्जरा के कारणभूत वीतराग भाव मे 
रमण करना ही उपादेय मानता है, किन्तु इस प्रकार के विशुद्ध वीतरागभाव मे दोघंकाल पयंन्‍्त 
निरन्तर रमण करना बडें-बडे उच्चकोटि के साधको के लिए भी सभव नही है। अतएव पापवन्ध 
से बचने के लिए पृण्य-प्रवृत्ति करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नही है । भले ही यह श्रादर्श स्थिति 
न हो मगर आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए अनिवाये स्थिति अवश्य है । 


विपाकसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे ऐसे ही पृष्यशाली पुरुषों का वर्णन किया गया है। 
इसमे भी प्रथम श्रुतस्कन्ध की तरह दश अ्रध्ययन है । 


प्रथम अध्ययन मे सुबाहुकुमार का वर्णन किया गया है। परम पृण्य के उदय से सुबाहु को 
राज-परिवार मे जन्म लेने के साथ ही श्रमण भगवान्‌ महावीर के समागम का भो सौभाग्य प्राप्त 
होता है । उसने सुन्दर, मनोहर सौम्य और प्रिय बाह्य आकृति प्राप्त को | वह इतना प्रियदर्शन है 
कि गौतम स्वामी जैसे विरक्त महापुरुष का भी हृदय अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेता है । वे भगवान्‌ 
से उसकी मनोहरता और सोमता का कारण पूछते है | उसके पूर्वभव के विषय मे पृच्छा करते है । 


भगवान्‌ ने गौतम स्वामी के प्रइन का जो उत्तर दिया, उसका साराश यह्‌ है कि सुवाहु पूर्वेभव 
में सुमुल्त गाथापति था । एक वार मासखमण की निरन्तर तपस्या करने वाले सुदत्त अनगार पारणा 
के लिए उसके गृह मे प्रविष्ट हुए । दृष्टि पडते ही सुमुख को हर्ष और सन्तोष हुआ । उत्तरासग करके 
उनके सामने गया, प्रदक्षिणा करके मुनिराज को वन्दन-नमस्कार किया । निर्दोष आहार भक्तिभाव 
पूवेंक वहराया। उच्च और उदार भाव से प्रदत्त आहारदान के परिणमस्वरूप उसका ससार 
परीत हो गया । उसने मनुष्यायु का बन्ध किया । यही नही, देवो द्वारा पॉच दिव्य प्रकट करके अश्रपना 
आ्रान्तरिक आनन्दातिरेक प्रकाशित किया गया। मानवगण ने सुमुख को [धन्य धन्य” कहा । सुबाहु- 
कुमार ने भगवान्‌ महावीर के निकट गुहस्थधर्म अगीकार किया, फिर अनगार धर्म की प्रव्नज्या अगीकार 
की । अन्त मे समाधिपूर्वक शरीर त्याग कर सौधम देवलोक मे जन्म लिया । तत्पश्चात बीच-बीच 
में मनुष्य होकर सभी विषमसस्यक देव-लोको के सुखो का उपभोग करने के बाद सर्वार्थंसिद्ध 
विमान मे, जहाँ सासारिक सुखो की चरम सीमा होती है, जन्म लेकर तेतीस सागरोपम जितने 
दीघेतर काल पयेन्त रहकर महाविदेह मे उत्पन्न होकर शाश्वत अ्रनन्‍्त आनन्दमय सिद्धि प्राप्त करेगा । 


कहाँ मृगापुत्र श्रादि का दु खो से परिपूर्ण लम्बा भवश्रमण और कहाँ सुबाहुकुमार आदि का 
2 ससार | दोनो की तुलना करने से पाप और पुण्य का अन्तर सरलता से समझा जा 
सकता है। 


प्रथम अध्ययन मे सुबाहुकुमार के वर्णन के सदृश ही भ्रन्य अध्ययनों मे शेष नौ 
का वर्णन है । नाम, आदि की भिन्नता होने पर भो मुख्य तत्त्व समान ही है। कक 
विस्तार के लिए मूल आगम देख ना चाहिए । 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
सुखविपाक 
सार : संक्षेप 
यद्यपि कार्मणजाति के पुदूगल, जीव के साथ वढद्ध होने से पूर्व समान स्वभाव (प्रकृति) वाले 
होते है, किन्तु जब उनका जीव के साथ बन्ध होता है तो उनमे जीव के योग के निमित्त से भिन्न-भिन्न 


प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते है। वही स्वभाव जैनागम में 'कर्मप्रकृति' के नाम से प्रसिद्ध है। 
ऐसी प्रकृतियाँ मुल मे आठ है श्लौर फिर उनके अनेकानेक श्रवान्तर भेद-प्रभेद है | / 


विपाक की दृष्टि से कर्मप्रकृतियाँ दो भागों में विभक्त की गई है-अथ्ुभ और शुभ । 
ज्ञानावरणीय श्रादि चार धातिकर्मों की सभी अ्रवान्तर प्रकृतियाँ अशुभ है। अ्रघातिकर्मों को 
प्रकृतियाँ दोनो भागो मे विभक्त है-कुछ अशुभ श्र कुछ शुभ | अशुभ भ्रकृतियाँ पाापम्रकृतियाँ 
कहलाती है, जिनका फल-विपाक जीव के लिए श्रनिष्ट, श्रकान्त, अप्रिय एवं दु खरूप होता है। 
शुभ कर्म-प्रकृतियो का फल इससे विपरीत--इप्ट, कान्त, प्रिय श्लौर सासारिक सुख को उत्पन्न करने 
वाला होता है। दोनो प्रकार के फल-विपाक को सरल, सरस और सुगम रूप से समभाने के लिए 
विपाकसूत्र की रचना हुई है । 


यद्यपि यह सत्य है कि पाप और पृुण्य--दोनो प्रकार की कर्मप्रकृतियो का सर्वथा क्षय होने 
पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तथापि दोनो प्रकार की प्रकृतियो मे कितना और कैसा अन्तर है, 
यह तथ्य विपाकसूत्र मे वणित कथानको के माध्यम से समझा जा सकता है । 


दु खबिपाक के कथा-नायक मृगापुत्र श्रादि भी श्रन्त मे मुक्ति प्राप्त करेगे और सुखविपाक 
मे उल्लिखित सुबाहु कुमार आदि को भी मुक्ति प्राप्त होगी । दोनो प्रकार के कथानायको की चरम 
स्थिति एक-सी होने वाली है। तथापि उससे पूर्वे ससार-परिभ्रमण का जो चित्रण किया गया है, 
वह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पापाचारी मृगापुत्र श्रादि को दिल दहलाने वाली, घोरतर 
दु खमय दुर्गंतियो मे से दीर्घ-दीर्घतर काल तक गुजरना होगा । अनेकानेक वार नरको मे, एकेन्द्रियो 
में तथा दूसरी श्रत्यन्त विषम एवं त्रासजनक योनियो मे दुस्सह वेदनाएँ भुगतनी होगी। तब कही 
जाकर उन्हे मानव-भव पाकर सिद्धि की प्राप्ति होगी । 


सुखबिपाक के कथानायक सुवाहुकुमार आदि को भी दीर्घकाल तक ससार मे रहना है। 
किन्तु उनके दीधंकाल का अ्रधिकाश भाग स्वर्गीय सुखो के उपभोग मे अथवा सुखमय मानवभव मे 
ही व्यतीत होने वाला है। 

पुण्यकर्म के फल से होने वाले सुखरूप विपाक और पापाचार के फलस्वरूप होने वाले 
दु खमय विपाक की तुलना करके देखने पर ज्ञात होगा कि पाप और पुण्य दोनो बन्धनात्मक होने 
प्र भी दोनो के फल मे श्रन्धकार और प्रकाश जैसा श्रन्तर है । 


सुखविपाक सार सक्षेप] [ ११५ 

यह सत्य है कि मुमुक्षु साधक एकान्त सवर और निजेरा के कारणभूत वीतराग भाव मे 
रमण करना ही उपादेय मानता है, किन्तु इस प्रकार के विशुद्ध वीतरागभाव में दोधघकाल पय॑न्त 
निरन्तर रमण करना बडे-बडें उच्चकोटि के साधको के लिए भी सभव नही है। श्रतएव पापवन्ध 
से बचने के लिए पृण्य-प्रवृत्ति करमे के सिवाय दूसरा कोई चारा नही है । भले हो यह आदझों स्थिति 
न हो मगर आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य स्थिति अवश्य है । 


विपाकसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे ऐसे ही पुण्यशाली पुरुषो का वर्णन किया गया है 
इसमे भी प्रथम श्रुतस्कन्ध की तरह दह् अध्ययन है । 


प्रथम अध्ययन मे सुबाहुकुमार का वर्णन किया गया है। परम पृण्य के उदय से सुबाहु को 
राज-परिवार मे जन्म लेने के साथ ही श्रमण भगवान्‌ महावीर के समागम का भो सौभाग्य प्राप्त 
होता है । उसने सुन्दर, मनोहर सौम्य और प्रिय बाह्य आकृति प्राप्त की | वह इतना प्रियदर्शन है 
कि गौतम स्वामी जैसे विरक्त महापुरुष का भी हृदय अपनी ओर आऊक्ृष्ट कर लेता है। वे भगवान्‌ 
से उसकी मनोहरता और सोमता का कारण पूछते है | उसके पूर्वभव के विषय मे पृच्छा करते है । 


भगवान्‌ ने गौतम स्वामी के प्रइन का जो उत्तर दिया, उसका साराश यह्‌ है कि सुवाहु पूर्वभव 
में सुमुख गाथापति था । एक वार मासखमण की निरन्तर तपस्या करने वाले सुदत्त श्रनगार पारणा 
के लिए उसके गृह मे प्रविष्ट हुए । दृष्टि पडते ही सुमुख को हर्ष और सन्तोष हुआ । उत्तरासग करके 
उनके सामने गया, प्रदक्षिणा करके मुनिराज को वन्दन-नमस्कार किया । निर्दोष श्राहार भक्तिभाव 
पूवेक वहराया । उच्च और उदार भाव से प्रदत्त आहारदान के परिणमस्वरूप उसका ससार 
परीत हो गया । उसने मनुष्यायु का बन्ध किया । यही नही, देवो द्वारा पाँच दिव्य प्रकट करके अपना 
आल्तरिक आनन्दातिरेक प्रकाशित किया गया | मानवगण ने सुमुख को [धन्य धन्य” कहा । सुबाहु- 
कुमार ने भगवान्‌ महावोर के निकट गृहस्थधर्म अगीकार किया, फिर अनगार धर्म की प्रव्नज्या अगीकार 
की । अन्त मे समाधिपूर्वक शरीर त्याग कर सौधम देवलोक मे जन्म लिया। तत्पश्चात बीच-बीच 
में मनुष्य होकर सभी विषमसख्यक देव-लोको के सुखो का उपभोग करने के बाद सर्वार्थसिद्ध 
विमान मे, जहाँ सासारिक सुखो की चरम सीमा होती है, जन्म लेकर तेतीस सागरोपम जितने 
दीघेंतर काल पर्येन्त रहकर महाविदेह मे उत्पन्न होकर शाइवत अनन्त आनन्दमय सिद्धि प्राप्त करेगा | 

कहाँ 28 आदि का दु खो से परिपूर्ण लम्बा भवश्ञमण और कहाँ सुबाहुकुमार आदि का 
सता जा दोनो की तुलना करने से पाप और पुण्य का अन्तर सररूता से समझा जा 


, भथम अध्ययन मे सुबाहुकुमार के वर्णन के सदृश 
का वर्णन है। नाम, आदि की भिन्नता होने पर भो मुख्य 


ही अन्य अध्ययनों मे शेष नौ पुण्यशालियो 
विस्तार के लिए मूल आगम देख ना चाहिए । 


तत्त्व समान ही है । 


द्वितीय श्र्‌ तस्कन्ध : सुखविषपाक 
प्रथम अध्ययन 


प्रस्तावना 


१--तेण कालेण तेण समएण रामगिहे नयरे, गुणसिलए चेहए, सुहम्भे समोसदे | जम्वू जाव 
पज्जुवासमाणे एव वयासी-जइ ण भते ” समरणेण भगवया महावोरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण 
प्रयमट्ठ पन्चत्ते, सुहुविवागाण भनन्‍्ते ! समर्णेण जाव सम्पत्तेण के श्रट्ठ पन्नत्ते ? 

तए ण से सुहस्मे अणगारे जबु भ्रणणार एवं वयासी--'एवं खलु जम्बू !' समणेण जाव 
सम्पत्तेण सुहृुधिवागाण दस श्रज्भायणा पन्नत्ता, त जहा-- 


सुवाहु भददनदी य, सुजाएथ सुवासवे 
तहेव जिणदासे य धणवरई य महब्वले ॥ 
भहुन॒दी महच्चदे बरदत्तें तहेब य।॥ 


१--उस काल तथा उस समय राजगृह नगर के श्रन्तर्गत ग्रुणणीलनामक चैत्य--उद्यान मे 
अनगार श्रीसुधर्मा स्वामी पघारे । उनकी पयुं पासना-सेवा मे सहूग्न रहे हुए श्री जम्बू स्वामी ने 
प्रदन किया--प्रभो | यावत्‌ मोक्ष रूप परम स्थिति को सप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि दुख 
विपाक का यह (पूर्वोक्त) श्रर्थ प्रतिपादित किया, तो यावत्‌ मुक्ति को सप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने सुखविपाक का क्या श्रर्थ प्रतिपादित किया है ? 


(विनयज्ञील अन्तेवासी ) आर्य जम्बू की इस जिज्ञासा के उत्तर मे अनगार श्रोसुधर्मा स्वामी 
जबू अनगार के प्रति इस प्रकार बोले--हे जम्बू ! यावत्‌ निर्वाणप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सुख-विपाक के दस अध्ययन प्रतिपादित किये है । वे इस प्रकार हैं-- 


(१) सूबाहु (२) भद्रददी (३) सूजात (४) सुवासव (५) जिनदास (६) धनपति 
(७) महावलू (८) भद्दतदी (९) महचद्र और (१०) वरदत्त । 


२--'जइ 'ण भते | समणेण जाव सपत्तेण सुहृविवागाण दस अज्कपणा पन्‍्वत्ता, पढमस्स ण 
भत्ते ! श्रज्कमयणस्स सुहविवागाण जाब सपत्तेण के प्रट्ट पन्‍नत्ते ? तएण से सुहमस्भे अणमगारे जबु 
अणगार एंव वयासी-- 


१--हे भदन्त ! यावत्‌ सोक्षसम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि सुखविपाक के सुबाहु- 
कुमार भ्रादि दश अध्ययन प्रत्तिपादित किये है तो हे भगवन्‌ ! मोक्ष को उपलब्ध श्रमण भगवान्‌ 


महावीर स्वामी ने सुख-विपाक के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ कथन किया हैः? 
इस प्रदन के उत्तर मे श्रीसुधर्मा स्वामी ने श्रीजम्बू अनगार के प्रति इस प्रकार कहा-- 





सुखविपाक * प्रथम अध्ययन ] [११७ 


३--एव खलु जम्बू ' तेण कालेण तेण समएण हत्थिसीसे नाम नयरे होत्या--रिद्ध- 
त्थमियसमिद्धे । तत्थ ण ह॒त्थिसीसरस नयरस्स बहिया उत्तर-पुरत्यिमें दिसोभाएं एत्थण पुण्फ- 
करंडए नाम उज्जाणे होत्या, सब्वोडय-पुण्फ-फल-समिद्ध । तत्थ ण फयवणमालपियस्स जक्खस्स 
जवखाययणें होत्या, दिव्वे० । 


तत्थ ण हत्यिसीसे नयरे भ्रदीणसत्त्‌ नाम राया होत्या, महया हिमबत-महंंत-सलय-मदर- 
महिदसारे । तस्स ण श्रदीणसत्तुस्त रन्‍नो घारिणीपामोक्खा देवोसहस्स श्रोरोहे यावि होत्या । 


३--इस प्रकार निश्चय ही हे जम्बू | उस काल तथा उस समय मे हस्तिशीर्षे नाम का एक 
बडा ऋद्ध-भवनादि के आधिकय से युक्त, स्तिमित-स्वचक्र-परचक्र के भय से मुक्त,, समृद्ध-धन-धान्यादि 
से परिपूर्ण नगर था । उस नगर के बाहर उत्तरपूर्व दिशा मे भ्र्थात्‌ ईशान कोण मे सब ऋतुओ में 
उत्पन्न होने वाले फल-पुष्पादि से युक्त पुष्पकरण्डक नाम का एक (रमणीय) उद्यान था। उस उद्यान 
मे कृतवनमाल-प्रिय नामक यक्ष का यक्षायतन था । जो दिव्य--प्रधान एवं सुन्दर था । 


वहा अदीनशत्रु नामक राजा राज्य करता था, जो कि राजाम्रो मे हिमालय आदि पर्व॑तो 


के समान महान्‌ था । अदीनशत्रु नरेश के अन्त पुर मे धारिणीप्रमुख श्रर्थात्‌ धारिणी जिनमे प्रधान 
है, ऐसी एक हजार रानिया थी । 


सुबाहु का जन्म : गृहस्थजीवन 


४--तए ण सा धारिणी देवी भ्रन्नया कयाइ तसि तारिसगसि वासघरसि (वासभवणसि) 
सीह सुमिणे जहा मेहस्स जम्मण तह भाणियव्व, ' जाव सुबाहुकुमारे श्रलमोगसमत्थे यावि होत्या । 
तए ण सुबाहुकुसार भ्रम्मापियरों वावत्तरिकलापडिय जाव* अलभोगसमत्थ वा वि जाणति, जाणित्ता 
अम्मापियरों पच पासायवर्डिसगगसयाईं कारवेंति श्रब्भुग्गयधुसिययहसियाइ। एगचण सह भवर्ण 
कारेति एव जहा महाबलस्स रन्‍नो णवर पुण्फचूला पासोषत्ाण पचण्ह रायवरकन्नसयाण एगदिवसेण 
पाणि गिण्हावेंति । तहेव पंचसइओ दाश्नो, जाच उप्प पासायवरगए फुटटमार्णाह जाब विहरइ । 


४--तदनन्तर एक समय राजकुलउचित वासभवन मे शयन् करती णी 

स्वप्न मे सिंह को देखा। जेसे ज्ञाताधर्मकथाजु सूत्र मे वणित मेघकुमार कक हि 
उसी भ्रकार पुत्र सुबाहु के जन्म आदि का वर्णन भी जान लेना चाहिये । यावत्‌ सुबाहुकुमार सासारिक 
काम॒भोगों का उपभोग करने से समर्थ हो गया । तब॑ सुबाहुकुमार के माता-पिता ने उसे ब 

कलाझो मे कुशल तथा भोग भोगने मे समर्थे हुआ जाना, और जानकर उसके माता-पिता जिस प्रकार 
भूषणो मे मुकुट सर्वोत्तम होता है, उसी प्रकार महलो मे उत्तम पाच सौ महलो का निर्माण करवाया $ 
जो अत्यन्त ऊचे, भव्य एव सुन्दर थे। उन प्रासादो के मध्य मे एक विशाल भवन तैयार कर बा 
इत्यादि सारा वर्णन महाबल राजा ही की तरह की 


हू जान लेना चाहिए | महाबल ही 
हुए सुबाहुकुमार के विवाह मे विशेषता यह है कि--प्रुष्पचूला प्रमुख पाच सौ 28,200: 
साथ एक ही दिन मे उसका विवाह कर दिया गया ।...इसी तरह पांच सौ का प्रीतिदान-दहेज उसे 


१-जशञाताधमंकथाग, प्रथम अध्ययन । २रझओो सूच-१४७ _ 


१२० ] [ विपाकसूत्--द्वितीय श्र तस्कन्‍्प 


इष्ट--जो चाहने योग्य हो, जिसको इच्छा की जाय, वह इष्ट होता है । 

इष्टरूप--किसी की चाह उसके विशेष कृत्य को उपलक्षित करके भी सम्भव है, श्रत इष्टरूप 
अर्थात्‌ उसकी आक्ृति ही ऐसी थी जिससे इष्ट प्रतीत होता था । 

कान्त--इष्टरुपता भी श्रन्यान्य कारणों से सभवित है, श्रत स्वरूपत कान्त-रमणीय था। 

कान्तरूप--सुन्दर स्वभाव वाला । (सुवाहु की इप्टता में उसका सुन्दर स्वभाव कारण था ।) 

प्रिय--सुन्दर स्वभाव होने पर भी कर्म के प्रभाव से प्र म उत्पन्न करने में असमर्य रह सकता 
है, अत प्रम का उत्पादक जो हो बह प्रिय । 

प्रियरूप--जिसका रूप प्रिय--प्रीतिजनक हो । 

मनोज्ञ-मनोज्नरूप--आन्तरिक वृत्ति से जिसकी शोभनता अनुभव में श्रावे वह मनोज्ञ, उसके 
रूप वाला मनोज्ञरूप कहलाता है । 

मनोम, मनोमरूप--किसी की मनोज्ञता तात्कालिक भी हो सकती है, श्रत मनोम विशेषण 
से जिसकी सुन्दरता का स्मरण वार-वार किया जाय । 

सोम--रुद्रता रहित व्यक्ति सोम--सौम्य स्वभाव वाज़ा होता है । 

सुभग--वल्लभता वाला । 

सुरूप--सुन्दर श्राकार तथा स्वभाव वाले को सुरूप कहते है । 

प्रियद्शेन--प्र मं का जनक आकार और उस आकार वाला । 


भगवान्‌ हारा समाधान 

८--एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जब॒द्दोवे दीवे भारहे बासे हत्यिणाउरे 
नाम नयरे होत्या, रिद्धत्थसियससिद्ध । तत्थ ण हृत्यिणाउरे नयरे सुमुहे नाम गाहावई 
परिवसइ, अड़्ढे । 


८->हें गौतम ! उस काल तथा उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारत- 
वर्ष मे हस्तिनापुर नाम का एक ऋद्ध, स्तमित एवं समृद्ध नगर था । वहा सुमुख नाम का धनाढूय 
गाथापति रहता था । 


&--तेण कालेण तेण ससएण धम्मघधोसा नासं थेरा जाइसपन्‍नता जाव पचहि समणसएहि 
सद्धि सपरिवुडा पुव्वाणुपुव्वि चरसाणा गरामाणुगाम दृइज्जसाणा जेणेब हत्थिणाउरे नयरें, जेणेव 
सहसबवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छन्ति । उवागच्छित्ता श्रह्यपडिरूच उप्गह्‌ उग्गिण्हित्ता सजमे्ण तवसा 
भ्रप्पाण भावेमाणा विहरति । 


&--उस काल तथा उस समय उत्तम जाति और | कुल से सपन्न अर्थात्‌ श्रेष्ठ मातृपक्ष एवं 
पितपक्ष वाले यावत्‌ पाच सौ श्रमणो से परिवृत हुए धर्मंघोष नामक स्थविर (जाति, श्र्‌त व पर्याय 
से ब॒द्धो कऋमपूर्वक चलते हुए तथा ग्रामानुआम विचरते हुए हस्तिनापुर नगर के सहस्राम्रवननामक 


सुखविपाक प्रथम अध्ययन ] [ १२१ 


उद्यान मे पधारे | पधार कर वहा यथाप्रतिरूप--श्रनगार धर्म के अनुकूल अ्रवग्रह (झ्राश्रयर्थान) को 
ग्रहण करके सयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


विवेचन--स्थविर शब्द का सामान्य अर्थ वृद्ध या बडा साधु होता है। स्थानाग में तीन 
प्रकार के स्थविर बताये है--१ जातिस्थविर २ श्र्‌तस्थावर ३ पर्यायस्थविर | साठ वर्ष की 
श्रवस्था वाला मुनि जातिस्थविर कहलाता है। स्थानाग व समवायाग का पाठो श्र तस्थविर गिना 
जाता है। कम से कम वीस वर्ष की दीक्षापर्याय वाला पर्यायस्‍थविर माना जाता है। (स्थानाग सूत्र 
स्थान ३ उ, ३) ज्ञातासृत्र आदि मे गणधरो को भी स्थविर पद से सम्बोधित किया है । 


१०--तेण कालेण तेण समएण धम्मघोसाण थेराण श्रतेवासी सुदत्ते नाम श्रणगारे उराले 
जाव तेउलेस्से मासमासेण खममाणें विहरइ । तएण से सुदत्ते श्रणगारे मासक्खमणपारणगसि 
पढसाए पोरिसीए सज्काय करेइ, जहा गोयनर्ठामो तहेव, धम्मघोसे थेरे श्रापुच्छइ, जाव श्रडमाणे 
सुमुहुस्स गाहवइस्स गेहे भ्रणुप्पविट्व । भर 


१०--उस काल और उस समय मे धर्मंघोष स्थविर के अन्तेवासी--शिष्य उदार-प्रधान यावत्‌ 
तेजोलेश्या को सक्षिप्त किये हुए (अनेक योजन प्रमाण वाले क्षेत्र मे स्थित वस्तुओं को भस्म कर देने 
वाली तेजोलेश्या-घोर तप से प्राप्त होने वाली लव्धि-विशेष, को अपने मे सक्षिप्त--गुप्त किये हुए) 
सुदत्त नाम के अनगार एक मास का क्षमण-तप करते हुए भ्रर्थात्‌ एक-एक मास के उपवास के वाद 
पारणा करते हुए विचरण कर रहे थे । एक वार सुदत्त श्रगगार मास-क्षमण पारणे के दिन प्रथम 
प्रहर मे स्वाध्याय करते है, दूसरे प्रहर मे ध्यान करते हैं और तीसरे प्रहर मे श्री गौतम स्वामी जैसे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर से भिक्षार्थ गमन के लिए पूछते है, वेसे ही वे धर्मंघोष स्थविर से पूछते है, 
यावत्‌ भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए सुमुख गाथापति के घर मे प्रवेश करते है । 


विवेचन--हमने यहा धम्मधोसे थेरे श्रापुच्छई' ऐसा ही पाठ रक्ख। है परन्तु इसके स्थान 
पर 'सुहम्मे थेरे आपुच्छ॒ुई! ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है । प्रकृत मे सुधर्मा स्थविर का कोई प्रसग 
न होने से 'धम्मघोसे थेरे आपुच्छुइ! पाठ प्रसग के अनुकूल व युक्तिसद्धत लगता है। अन्यथा 
'सुहम्मे थेरे पाठ से श्री जम्बू स्वामी के गुरु श्री-सुधर्मा स्वामी के ग्रहण की भी भूल हो जाना सम्भव 
है | फिर भी 'सुहम्मे थेरे' इस पाठ की अवहेलना नहीं की जा सकती है, कारण वह अनेक प्रतियो 
मे उपलब्ध है, अत “स्थितस्य गतिश्चितनीया” इस न्याय को अभिमुख रखकर सूत्रगत पाठ का यदि 
विचार किया जाय तो सम्भव है 'सुधर्मा' शब्द से सूत्रकार को भी धर्मघोष स्थविर ही इष्ट हो । 
धर्मंघोष मुनि का हो दूसरा नाम सुधर्मा होना चाहिये । इसी अ्रभिप्राय से शायद सूत्रकार ने धर्मे- 
घोप के बदले सुधम्मे-सुधर्मा पद का उल्लेख किया है । इस पाठ के सम्बन्ध मे वत्तिकार श्री अभयदेव 
चूरि 'सुहम्मे थेरे' 'त्ति ध्मंघोषस्थविरमित्यथे , ध्मंशब्दसाम्यात्‌ शब्दद्यस्याप्येकार्थत्वात' इस प्रकार 
करते हैं। तात्पयं यह है सुधर्मा और धर्मंघोष इन दोनो के नामो मे 'धर्म' शब्द समान है। इस 
समानता को लेकर ये दोनो शब्द एक ही भ्र्थ के परिचायक है--सुधर्मा शब्द से धर्मंघोष और धमे- 
घोप शब्द से सुधर्मा का ग्रहण होता है । तत्त्व सर्वेज्ञगम्य है । 


११-तए ण से सुम॒हे गाहावई सुदत्त श्रणगार एज्जमाण पासइ, पासित्ता हट व 
मर कि अं किटन कु ह आसणयाश्रो 
अच्युद्ठ इ, श्रच्भुट् त्ता पायपीढाश्रो पच्चोरुहइ पच्चोरुहित्ता पाउयाश्रो श्रोमुयइ, होना पएंगताहिय 


१२२ ] [विपाफसूत्र द्वितीय श्र तस्कर 
उत्तरासग करेइ्ट, करित्ता सुदत्त श्रणगार सत्तद्ृ पयाइ पच्चुग्गच्छइ, पच्चुग्गच्छित्ता तिक्‍खुत्तो आयाहिण 
पयाहिण करेइठ, करिता बदइ, नमसह्द, व्ित्ता नमसित्ता जेणेंव भत्तघरे तेणेव उवागच्छई, 


उवागच्छित्ता सुमहत्येण विउलेण श्रसणपाणेण पडिलाभिस्सामि त्ति तुट्टू पढिलाभेमाणे विदुड, 
पडिलाभिए वि तु ! 


११-तदनन्तर वह सुमुख गाथापति सुदत्त अ्रनगार को श्राते हुए देखता है और देखकर 
श्रत्यन्त हृपित झौर प्रसन्न होकर आ्रासन से उठता है । श्रासन से उठकर पाद-पीठ--पैर रखने के आसन 
से नीचे उतरता है । उतरकर पादुकाश्रों को छोडता है। छोडकर एक शाटिक--एक कपडा जो को 
में सिया हुआ न हो, इस प्रकार का उत्तरसग (उत्तरीय वस्त्र का झरीर मे न्यास) करता है, 
उत्तरासग करने के अनन्तर सुदत्त श्रगगार के सत्कार के लिए सात-प्राठ कदम सामने जाता है। 
सामने जाकर तीन वार आ्रादक्षिण प्रदक्षिणा करता है, बदन करता है, नमस्कार करके जहा अपना 
भक्तगृहू--भोजनालय था वहा झाता है। आकर अपने हाथ से विपुल अगन पान का-श्राहार का 
दान ह गा अथवा दान का लाभ प्राप्त करू गा, इस विचार से अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है । 
वह देते समय भी प्रसन्न होता है और श्राह्मरदान के पश्चात्‌ भी प्रसन्नता का श्रनुभव करता है । 


१२--त्तए ण तस्स सुमुहस्स गाहावइस्स तेण दवब्वसुद्ध ण'" गाहकसुद्धण दाय+ सुद्धंण तिबिहेण 
तिकरणसुद्ध ण सुदत्ते श्रणगारे पडिलाभिए समाणे ससारे परित्तीकए,* मणुस्साउए निवद्धे ! गेहसि थ 
से इमाइ पच दिव्वाइउ पाउव्भुयाइ, तजहा-- 
वसुहारा चुद्दा 
दसद्धवण्णे कुसुमे निवाडिए 
चेलुफ्खेने कए 
श्राहयाश्रो देवदुन्दुसी ओ्रो 
श्रतरा वि य ण श्रागासे 'अ्रहो दाण प्रहो दाण' घुदु य। 


मद ० न 0२७ 








१ दब्वसुद्ध ण गाहग-सुद्ध ण दायग-सुद्धे ण--द्रव्य शुद्धि, ग्राहकशुद्धि और दाता की शुद्धि इस प्रकार है-- 

देयशुद्धि---सुमुख गाथापति द्वारा निर्दोष आहार देना, दातृ-शुद्धि--दान से पहिले, दान देते समय भौर दान 
देने के पश्चात्‌ सुमुख के चित्त मे आनन्द का अनुभव होना, हित मत वाला होना । आदाता-ग्राहक मास-क्षमण- 
तपौधनी सुदत्त मुनि | इस प्रकार देय दाता व आदाता की पविश्नता से दान उत्तम फन-दायी होता है । 


२ परिसमत्तात्‌ इत गत इति परीत । अपरीत परीतीकृत इति परीतीकृत --पराड, मुखीकृत -- भ्रल्पीकृत 
इत्यथ । ससार को सक्षिप्त कर देना । 


३ दिव्वाइ-- १ देवता सम्बन्धी बसु-सुवण और उसकी लगातार वृष्टि धारा कहलाती है। देवक्ृत सुवर्ण- 
वृष्टि को ही चसुधारा कहते है। २ कृष्ण, नील, पीत, श्वेत और रक्त पांच रग पुष्पों मे पाये जाते है । 
देवो द्वारा वरसाए गये ये पृष्प वैक्रिय-लब्धिजन्य है, अत अचित्त होते है। ३ चेलोत्क्षेप--चेल-वस्त्र, 
उसका उत्क्षेप-फेंकना चेलोस्क्षेप कहा जाता है । ४ देवदुन्दुभिवाद--देव--दुन्दुभियों का बजना | ५ 
भ्राश्चय उत्पन्न करने वाले दान की “श्रहो दान! सज्ञा है। जिस दान के प्रभाव से श्राकपित हो देवता स्वय 
ऐमा करते हो उसे श्रहोदान शब्द से कहना युक्तिसगत ही है । 


सुखविपाक प्रथम अध्ययन ] [ १२३ 


हत्यिणाउरे सिधाडग जाव पहेस्‌ बहुजणों अन्नसन्तस्स एवं श्राइवखइ ४--धन्ने ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! सुमुहे गाहावई जाव गाहावई जाव (एवं कयलक्खेंण सुलद्ध ण सुमुहस्त गाहावइस्स 
जम्मजोविपफले, जत्प ण इसा एयारूब्रा उराला माणुप्तिडढो लद्धा पत्ता अभिसमन्‍नागता) त 
धम्ने--५ ण सुमुहे गाहावई ! 


१२- तदनन्तर उस सुमुख गाथापति के शुद्ध द्रव्य (निर्दोष श्राह्मरदान) से तथा त्रिविध, 
त्रिकरण शुद्धि से अर्थात्‌ मन वचन और काय की स्वाभाविक उदारता सरलता एवं निर्दोपता से 
सदत्त श्रगगार के प्रतिलम्भित होने पर अर्थात्‌ सुदत्त अनगार को विशुद्ध भावना द्वारा छुद्ध 
आहार के दान से अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुए सुमुख गाथापति ने ससार को (जन्म-मरण की 
परम्परा को) बहुत कम कर दिया और मनुष्य आयुष्य का बन्ध किया । उसके घर मे सुवर्णबृष्टि, 
पाच वर्णो के फूलो की वर्षा, वस्त्रो का उत्क्षेप (फेंकना) देवदुन्दभियो का बजना तथा आकाश में 
'अहोदान' इस दिव्य उद्घोषणा का होना--ये पाँच दिव्य प्रकट हुए । 


हस्तिनापुर के त्रिपय यावत्‌ सामान्य मार्गों मे अनेक मनुष्य एकत्रित होकर आपस में एक 
दूसरे से कहते थे--हे देवानुप्रियो ! धन्य है सुमुख गाथापति ! सुमुख गाथापति सुलक्षण है, इतार्थ है, 


उसने जन्म और जीवन का सुफल प्राप्त किया है जिसे इस प्रकार की यह मानवीय ऋद्धि प्राप्त हुई । 
वास्तव में धन्य है सुमुख गाथापति ! 


विवेचन--भावनाशील और सरलचेता दाता को दान देते हुए तीन बार हर्ष होता है -- 
(१) झ्राज मैं दान दू गा, आज मुझे सद्भाग्य से दान देने का स्वर्णावसर उपलब्ध हुआ है, यह प्रथम 
हु | फिर दान देने के समय उसके रोये-रोये मे आनन्द उभरता है, यह दूसरा हर्ष ! और दान 
देने के पदचात्‌ अन्तरात्मा मे सतोष व आनन्द वृद्धिगत होता रहता है, यह तीसरा हर्ष । 


दूसरी तरह देय, दाता ब प्रतिग्राहक पात्र, ये तीनो ही शुद्ध हो तो वह दान जन्म-मरण 
के बन्धनों को तोडने वाला और ससार को परित्त-सक्षिप्त--कम करने वाला होता है । 


१३-तए ण से सुमुहे गाहावई बहुहि वाससयाइ आउय पालेइ, पालइसा कालमासे काल 
किच्चा इहेव हत्थिसीसे नयरे श्रदीणसत्तुस्स रन्‍नो धारिणीए देवीए कुच्छिति पुत्तताए उबवन्ने । 


तए ण सा धारिणी देवी सयणिज्जसि सुत्तजागरा श्रोहीरमाणी श्रोही रमाणी तहेव सीह पासइ, सेस त 
चैव जाव उप्पि पासाए विहरइ । 


त एवं खलु, गोयमा ! सुबाहुणा इसा एयारूवा साणुस्सरिद्धी लद्भा पत्ता अ्रभिसमन्‍्तागया । 


१३--तदनन्तर वह सुमुख गाथापति सेकडो वर्षो की आयु का उपभोग कर काल-मास मे 
काल करके इसी हस्तिशीषेंक नगर में श्रदीनशन्नु राजा की धारिणी देवी की कक्षि मे पुत्र रूप से 
उत्पन्न हुआ (गर्म मे आया) । तत्पश्चात्‌ वह धारिणी देवी किडिचित सोई और किडज्चित जागती 
हुई स्वप्न मे सिंह को देखती है। शेष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। यावत्‌ उन्नत प्रासादो मे 
मानव सम्बन्धी उदार भोगो का यथेष्ट उपभोग करता विचरता है। ५ 


भगवान्‌ ने कहा--है गौतम ! सुबाहुकुमार को उपयुक्त सहादान के प्रभाव से 
की मानव-समृद्धि उपलब्ध तथा प्राप्त हुई और उसके समक्ष समृपस्थित हुई है । पे 


१२४ ] | विपाकसूत--द्वितीय श्र तत्कन्ध 


१४- -“पश् ण भन्‍्ते | सुबाहुकुमारे देवाणुप्पियाण अतिए मु डे भवित्ता श्रगारात्रो झणगारिय 
पव्वइत्तए? 


हुता प्र । 


तए ण से भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता सममेण तवसा 
श्रष्पूण भावेमाणे विहरइ । तए ण से समणे भगव महावौरे श्रन्नया कयाइ हत्थिसीसाश्रो नयराश्रो 
पुपफकरडाश्रो उज्जाणाश्रो कषघवणमालज-बस्ाययणाओ पडिनिक्खमह्, पडिनिक्समित्ता बहिया जणवय- 
विहार विहरइ । 


तए ण से सुबाहुकुमारे समणोवासए जाए श्रभिगयजीवाजीवे जाव" पडिलामे भीणे विहरइ । 


गौतम-प्रभो | सुबाहुकुमार आपश्री के चरणों में मुण्डित होकर, गृहस्थावास को त्याग 
कर अनगार धर्म को ग्रहण करने मे समर्थ है ? 

भगवान्‌--हाँ गौतम | हे श्रर्थात्‌ प्रश्नजित होने मे समर्थ है । 

तदनन्तर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामों को वन्दना व नमस्कार किया । 
वन्दना नमस्कार करके सयम तथा तप से आत्मा को भावित करते हुए विहरण करने लगे । 


तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किसी अन्य समय हस्तिशीर्प नगर के पुष्प- 
करण्डक उद्यानगत कृतवनमाल नामक यक्षायतन से विहार किया और विहार करके अन्य देशों मे 
विचरने लगे । 


इधर सुवाहुकुमार श्रमणोपासक-देशविरत श्रावक हो गया। जीव अजीव आदि तत्वों का 
म्मेज यावत्‌ आहारादि के दान-जन्य लाभ को प्राप्त करता हुआ समय व्यतीत करने लगा | 


विवेचन--भगवान्‌ महावीर की वर्मदेशना से प्रभावित व प्रतिबोधित हुए सुवाहुकुमार ने 
भगवान्‌ से कहा था-प्रभो ! आपके पास अनेक राजा-महाराजा, सेठ-साहुकार, साधु धर्म को 
स्वोकार करते है परन्तु मै उस सर्वंविरति रूप साधुधर्म को स्वीकार करने मे समर्थ नही है । अत 
आप सुभे देशविरति धर्मे--अणुक्नत पालन का ही नियम करावे | 


सुबाहुकुमार के उक्त कथन को स्मृत्ति मे रखते हुए गौतम स्वामी ने 'पभ्र्‌ ण, भते ! सुबाहु- 
कुमारे देवाणुप्पियाण अतिए मुडे भवित्ता अगाराओो अणगारिय पब्वइत्तए ?” इस प्रइन मे पश्ूँ 
शब्द का इसी अभिप्राय से प्रयोग किया लगता है ! 


१५--तए ण से सुबाहुकुमारे श्रन्नया कयाइ चाउद्सट्ठमुहिद्ुपुण्णमासिणीसु जेणेव पोसहसाला 
तेणेव उवागच्छुई, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जड, पसज्जित्ता उच्चारपासवणभूर्मि पडिलेहेइ 
पडिलेहिता दंब्भमभथारग सथरइ सथरित्ता दब्भसथार दुरुहद, दुरुह्चित्ता अर्ठमभत्त पणिण्हड, 
पगिण्हित्ता पोसहसालाए पोसहिए अ्रट्टमभत्तिए पोसह पडिजागरमाणे पडिजागरमसाणे विहरइ। 


१५ तत्पश्चात्‌ किसो समय वह सुबाहुकुमार चतुर्देशी, अष्टमी, उदहिष्ट-अमावस्या और 


2 मा 3 न 3 कस 
१ देखिये सभिति द्वारा प्रकाशित उपासकदशाग पृ ६२ 


सुर्खावपाक प्रथम अध्ययन ] [ १२५ 


पूर्णमासो, इन तिथियो मे जहाँ पोपधशाला थी--पौपवन्रत करने का स्थान विशेष था--वहाँ आता 
है। प्राकर पौपधणाला का प्रमार्जन करता है, प्रमाजेन कर उच्चारप्रस्वणभूमि--मल-पमूत्र विसर्जन के 
स्थान की प्रतिलिखना-निरीक्षण करता हे । दर्भसस्तार--कुणआ के आसन को विछाता है । विछाकर 
दर्भ के आसन पर आरूढ होता है और अट्ठमभक्त-तीन दिन का लगातार उपवास ग्रहण करता है । 
पौषधशाला मे पौपधिक -पौपधन्नत* धारण किये हुए वह, अष्टमभक्त सहित पौपध--अ्रष्टमी, 
चतुर्दशी आदि पर्व तिथियो मे करने योग्य जैन श्रावक का ब्रत विशेष अथवा ग्राह्रादि के त्याग- 


पूर्वक किये जाने वाले धार्िक अनुष्ठान विशेष--का यथाविधि पालन करता हुम्ना श्र्थात्‌ तेला-पौपध 
करके विहरण करता है । 


१६--तए ण तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुवष्वरत्तावरत्तकालससथसि धम्मजागरिय जागर- 
भाणस्स इमेयरूवे अज्कत्यथिए चित्तिए कप्पिए पत्थिए समणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-घन्ना णत्ते 


गासागर-नगर-निगस-रायहाणि-खेड-कब्बड-दोणमुह-सडब-पट्टणासस-सबाह-सन्निवेसा जत्थ ण समणे 
भगवत्र महावीरे विहरइ | 


धनन्‍ना ण ते राईसर-तलवर-माडबिय-कोडु बिप इब्म-सेट्टि-सेणावइ-सट्थवाहप्पभिइशो जे ण 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रतिए मु डा जाव पव्वयति । 


घन्‍ना ण ते राईसरतलवर० जेंण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिए पचाणुव्वइय सत्त- 
सिफ्खवइय दुबालसविह मिहिधष्स पडिवज्जन्ति । 


__ घन्‍ताण ते राईसरतलबर० जाव जे ण समणस्स भगवश्नों महावीरस्स श्रन्तिए धम्स 
सुणेन्ति १ 


तें जइ ण समर्ण भगव महावोरे पुथ्वाणुपुव्चि चरमाणे गामाणुगाम दृइज्जमाणे इहमाग- 


च्छज्जा जाव विहरिज्जा, तए ण भ्रह ससणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रतिए मसुडे भवित्ता जाब 
(अगाराशो श्रणणगारिय) पव्वएज्जा । 


१६ तदन्‍्तर मध्य रात्रि मे धर्मजागरण के कारण जागते हुए सुबाहुकुमार के मन मे यह 
आन्तरिक विचार, चिन्तन, कल्पना इच्छा एव मनोगत सकलल्‍्प उठा कि--वे ग्राम आकर नगर, 


निगम, राजधानी, खेट (खेडे) कवेट, द्रोणमुख, मडम्ब, पट्टन, आश्रम, सबाध और सन्निवेश धन्य है 
जहाँ पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विचरते है । 


वे राजा, ईश्वर, तलवर, माडबिक, कौदटुम्बिक, इश्य, श्रेष्ठी, सेनापत्ति । 
” र्टुस्विक, इभ्य, अष्ठा, और 
भी धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट मुण्डित होकर प्रन्नजित होते हम पी 
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१ धर्म की पुष्टि करनेवाले नियमविशेष का घारण करना पौपधन्नत कहलाता है । इसमे आहारादि के त्याग 
के साथ ही शरीर के शव गार का त्याग, ब्रह्मचय का पालन, व्यापार-व्यवहार का भी वर्जन अपेक्षित है । 
चारो प्रकार के आहार के त्यागपूर्वक क्या जाने वाला पौपधब्रत पौपधोपवास कहलाता है. पोषण पोष पृष्टि 
रित्यर्थ त धत्ते गृह णाति इति पौपध ।! बे 


१२६ ] [ थिपाकसून--द्वितोय श्र तस्कनध 


वे राजा ईश्वर भ्रादिक धन्य हे जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास पज्चाणुन्नरतिक 
श्र सप्त शिक्षात्रतिक (पांच अणुब्रतो एव सात शिक्षात्रतों का जिसमे विधान है) उस बारह प्रकार 
के गृहस्थ धर्म को अद्भीकार करते हे । 


वे राजा ईश्वर आदि धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास धर्म-श्रवण 
करते हैं । 


सो यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पूर्वानुपर्वी--क्रश गमन करते हुए ग्रामानुग्राम 
विचरते हुए, यहाँ पधारे तो मैं गृह त्याग कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास मु डित होकर 
प्रत्नजित हो जाऊँ | 


१७--तए ण समर्णे भगव महावोरे सुबाहुस्स कुमारस्स इस एयारूब अज्भत्यिय जाव' 
वियाणित्ता पुव्वाणुपुव्चि जाव* दुइज्जमाणे जेणेव ह॒त्यिसीसे णयरे जेणेब पुपफकरडे उज्जाणे जेणेव 
कयवणमालपियस्स जबक्खस्स जक्खाययणण तेणेंव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता अहापडिरूव उग्गह 
उग्गिण्हित्ता सजमेण तबसा श्रप्पाण भावेसाणे विहरह । 

परिसा राया निर्गया | तए ण तस्स सुवाहुस्स कुमारस्स त महया जणसह वा जणसण्णिवाय 
वा जहा जमाली तहा निरगश्नो३ । धम्मो कहिश्रो । परिसा राथा पडिगया । 


१७ तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सुवाहु कुमार के इस प्रकार के सकल्प को 
जानकर क्रमश ग्रामानुग्राम विचरते हुए जहाँ हस्तिशीर्पनगर था, और जहाँ पुष्पकरण्डक नामक 
उद्यान था, और जहाँ कृतवनमालप्रिय यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ पधारे एवं यथा प्रतिरूप--अनगार 


वृत्ति के अनुकूल श्रवग्रह-स्थानविशेष को ग्रहण कर सयम व तप से आ्रात्मा को भावित करते हुए 
अवस्थित हुए । 


तदनन्तर परिपदा व राजा दर्शनार्थ निकले । सुबाहुकुमार भी पूर्व ही की तरह बडे समारोह 
के साथ भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुआ । भगवान्‌ ने उस परिषद्‌ तथा सुबाहुकुमार को धर्म का 
प्रतिपांदन किया । परिषद्‌ और राजा धर्मदेशना सुन कर वापिस चले गये । 


१८--तए ण सुबाहुकुमारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्त अतिए धम्म सोच्चा मिसम्म 
हट्ठतुद् ० जहा मेहो तहा श्रस्मापियरों आपुच्छुइ ।* निक्खणाभिसेश्रो तहेव जाव श्रणगारे जाव इरिया- 
समिए जाव गुत्तबभयारी । 


१८० सुबाहुकुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से धर्म श्रवण कर उसका मनन करता 
हुआ (ज्ञाताधरमंकथा मे वरणित) श्रेणिक राजा के पुत्र मेघकुमार की तरह अपने माता-पिता से 
श्रतुमति लेता है। तत्पश्चात्‌ सुबाहुकुमार का निष्क्रमण-अभिषेक मेघकुमार ही की तरह होता है ! 
यावत्‌ वह श्रनगार हो जाता है, ई्यासमिति का पालक यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी बन जाता है । 





१--२--देखिये ऊपर का १६ वा सूत्र ॥ ३--भगवती श ९। 
४--देखिये ज्ञाताधमंकथा, प्र अ । 


हट । 
सुखधिपाक प्रथम अध्ययन ) [१२ 
१६--तए ण से सुबाहू श्रणगारे समणस्स भसगवश्नो महावीरस्स तहारूवाणा थेराण ग्रतिए 
सासाइयसाइयाइ' एक्क्रारस अगराइ अ्रहिज्जइ, श्रहिज्जित्ता बहुहि चउत्यछट्ट्डमतवोवहार्णेहि श्रप्पाण 
भवित्ता बहुइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता सासियाए सलेहणाए अप्पाण भूसित्ता संट्ठि भत्ताइ 


झ्रणसणाए छेद्कतत्ता आलोइयपडिक्कते समाहिपत्तें कालमासे काल किच्चा सोहम्दे कप्पे देवत्ताए 
उवबस्ते 


१९ तदनन्तर सुबाहु अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरो के पास से 
सामायिक आदि एकादश अजड्डजी का अध्ययन करते है । अनेक उपवास, बेला, तेला आदि नाना प्रकार 
के तपो के आचरण से आत्मा को वासित करके अनेक वर्षो तक श्रामण्यपर्याय (साधुवृत्ति) का पालन 
कर एक मास की सलेखता (एक अनुष्ठान-विशेष जिसमे शारीरिक व मानतिक तप द्वारा कषाय 
श्रादि का नाश किया जाता है) के द्वारा अपने आपको आराधित कर साठ भक्तो--भोजनो का अनशन 
हारा छेदन कर अर्थात्‌ २९ दिन का अनशन कर आलोचना व प्रतिक्रमणपूर्वक समाधि को प्राप्त 
होकर कालमास मे काल करके सौधर्म देवलोक मे देव रूप से उत्पन्न हुए । 


विवेचन--यहाँ यह शद्भा सम्भव है कि 'मासियाए सलेहणाए! शब्द का उल्लेख करने के 
बाद 'सट्ठभत्ताइ' का उल्लेख हुआ है, जो २९ दिन का ही वाचक है तो 'मासियाएं सलेहणाए' की 
श्रथैसद्भति कैसे बैठेगी ? 

हमारी दृष्टि से इसकी यह सद्भति सम्भव है कि प्रत्येक ऋतु मे मासगत दिनो की सरया 
समान नही होती है, अत जिस ऋतु मे जिस मास के २९ दिन होते है उस मास को ग्रहण करने के 
लिए सूत्रकार ने 'मासियाएं सलेहणाए' शब्द ग्रहण किया है। यह पद देकर भी 'सट्ठिभत्ताइ! जो 


पद दिया है उससे यही द्योतित होता है कि २९, दिन के मास मे ही साठ भक्त-भोजन छोडे जा सकते 
हैं, ३० दिन के मास में नही । 


२०-से ण॒त्ताओ्रो देवलोगाओ श्राउक्सएण, भवक्‍्खएण, ठिइक्खएण अ्रणतरं चय॑ चइत्ता 
साणुस्स विग्गह लहिहिई, लहिहित्ता केवल बोहि बुज्किहिइ, बुज्किहित्ता तहारूबवाण थेराण अतिए 
सु डे जाव पव्वइस्सइ । से ण तत्थ बहुइ वासाइ सामण्ण पाउणिहिइ, 


पाउणिहित्ता श्रालोइयपडिक्कते 
सर्माहपतते कालगए सणकुमारे कप्पे देवत्ताए उव्वज्जिहिइ । 
सेण ताझो देवलोगाओञ्ो साणुस्स, पव्वजा बभलोए। साणुस्स । तश्नों महासुक्के । तझो 
साणुस्स, श्राणए देवे । तहो साणुरस, झारणें। तझ्रो माणुस्स, सव्बहुसिद्ध । 


से ण तश्नो श्रणतर उब्बद्वितता सहाविदेहे वासे जाइ झड्डाइ जहा दढपइन्ते, सिज्किहिइ । 





सामायिक शब्द चारित्र के पचविध विभागों मे से प्रथम विभाग-पहला चारिच्र,श्रावक का नवम्‌ बत, आवश्यक 
सूत्र का प्रथम विभाग तथा सयमविशेष इत्यादि अनेक अर्थों का द्योतक है । प्रकृत मे सामायिक का भअर्थे 
जैव अज्ध आचाराजू ग्रहण करना अनुक्ल प्रतीत होता है, कारण 'सामाइयमाइयाइ' ऐसा उल्लेख है और 
वह एक्कारस अगाइ” का विशेषण है अर्थात्‌ सामायिक हे आदि मे जिसके ऐसे ग्यारह अ्रद्ध । ग्यारह अज्भो 
के नाम ये है--आचाराड्भ, सूत्रकृताहु, स्थानाग, 


समवायाग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथयाजु, उपासकदशाज्, 
अन्तक्दशाजू, अनुत्तरो पपातिकद्शाजू, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूच । 


१२६ ] [ विपाकसूज--द्वितोय श्र तस्कन्ध 


वे राजा ईश्वर आदिक धन्य है जो थ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पाय पञण्चाणृन्नतिक 
और सप्त शिक्षात्रतिक (पाच श्रणुत्रतों एवं सात थिक्षात्रतों फा जिसमें विधान है) उस बारह प्रकार 
के गृहस्थ धर्म को अद्धीकार करते ह । 


वे राजा ईश्वर आदि धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास धर्म-श्रवण 
करते हैं । 


सो यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पूर्वानुपरर्वी--क्रणण गमन करते हुए ग्रामानुग्राम 
विचरते हुए, यहाँ पधारे तो में यृह त्याग कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास मु दित होकर 
प्रत्रजित हो जाऊँ ) 


१७--तए ण समणे भगव महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स हम एयारूब अ्रज्भत्यिय जाव' 
वियाणित्ता पुष्वाणुपुष्चि जाव* दुइज्जमाणे जेणव ह॒त्यिसीसे णयरे जेणेव पुपफकरडे उज्जाणे जेणेव 
कयवणसालपियस्स जब्खस्स जक्खाययणे तेणेंद उचवागच्छुई, उदागच्छित्ता अहापडिसूच उमग्गह 
उग्गिण्हित्ता सजमेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणे विहर्‌इ । 

परिसा राया निग्गया । तए ण तस्स सुवाहुस्स कुमारस्स त मह॒या जणसह वा जणसण्णिवाय 
वा जहा जमाली तहा निर्गश्रो? । घम्मो कहिश्रो । परिसा राया पडिगया। 


१७ तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सुबाहु कुमार के इस प्रकार के सकल्प को 
जानकर कऋरमप्तश ग्रामानुप्राम विचरते हुए जहाँ हस्तिशीपंनगर था, भौर जहां प्रुष्पकरण्डक नामक 
उद्यान था, और जहाँ कृतवनमालप्रिय यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ पधारे एवं यथा प्रतिरुप--अ्रनगार 


वृत्ति के अनुकूल अ्रवग्रह-स्थानविश्ेष को ग्रहण कर सयम व तप से आ्रात्मा को भावित करते हुए 
श्रवस्थित हुए । 


तदनन्तर परिपदा व राजा दर्शनार्थ निकले । सुबाहुकुमार भी पृष ही की तरह बडे समारोह 
के साथ भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुआ । भगवान्‌ ने उस परिपद्‌ तथा सुवाहुकुमार को धर्म का 
प्रतिपादन किया । परिषद्‌ और राजा धर्मदेशना सुन कर वापिस चले गये । 


१८-तए ण सुबाहुकुमारे समणस्स भगवश्नो महावोरस्स अतिए धम्म सोच्चा निसम्म 
हट्ठतुट्ठ ० जहा मेहो तहा श्रस्मापियरों आपुच्छइ ।* निक्खणाभिसेश्रो तहेव जाव अ्रणगारे जाव इरिया- 
समिए जाव गुत्तबभयारी । 


१८ जुबाहुकुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से धर्म श्रवण कर उसका मनन करता 
हुआ (ज्ञाताधर्मकथा मे वरणित) श्रेणिक राजा के पुत्र मेघकुमार की तरह प्रपने माता-पिता से 
अनुमति लेता है | तत्पश्चात्‌ सुबाहुकुमार का निष्क्रमण-अभिषेक मेघकुमार ही की तरह होता है । 
यावत्‌ वह भ्रगगार हो जाता है, ई्यासमिति का पालक यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी बन जाता है। 


१--२--देखिये ऊपर का १६ वा सूत्र । ३--भगवती श ९। 
४---देखिये ज्ञाताधर्मेकथा, प्र अं | 


सुखविपाक . प्रथम अध्ययन ) [ १२७ 

१६--तए ण से सुबाहू श्रणमारे समणस्स सगवश्नो सहावोीरस्स तहारूवाणा थेराणं श्रतिए 
सामाइयसाइयाइ" एक्कारस अगाइ अहिज्जइ, भ्रहिज्जित्ता बहुह चउत्थछट्ठडुमतवोबहुणेहि श्रप्पाण 
भवित्ता बहुइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता सासियाए सलेहणाए अप्पाण भूसित्ता संद्व भत्ताइ 


अणसणाए छेद्कत्ता आलोइयपडिक्कतते सम्माहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उवचवस्से । 


१६ तदनन्तर सुवाहु अतगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरो के पास से 
सामायिक आदि एकादद अज्भो का अध्ययन करते है | अतेक उपवास, वेला, तेला आदि नाना प्रकार 
के तपो के आचरण से आत्मा को वासित करके अनेक वर्षो तक श्रामण्यपर्याय (साधुवृत्ति) का पालन 
कर एक मास की सलेखना (एक अनुष्ठान-विशेष जिसमे शारीरिक व मानभध्तिक त्तप द्वारा कषाय 
श्रादि का नाश किया जाता है) के द्वारा अपने आपको आराधित कर साठ भक्तो--भोजनो का अनशन 


द्वारा छेदन कर अर्थात्‌ २९ दिन का अनशन कर आलोचना व प्रतिक्रमणपुर्वंक समाधि को प्राप्त 
होकर कालमास भे काल करके सौधर्म देवलोक मे देव रूप से उत्पन्न हुए | 


विवेचन--यहाँ यह शद्भधा सम्भव है कि 'मासियाएं सलेहणाए'” छब्द का उल्लेख करने के 
बाद 'सदि्ठभत्ताइ' का उल्लेख हुआ है, जो २९ दिन का ही वाचक है तो 'भासियाएं सलेहणाए' की 
अर्थसद्भति कैसे बैठेगी ? 

हमारी दृष्टि से इसकी यह सद्भति सम्भव है कि प्रत्येक ऋतु मे मासगत दिनो की सख्या 
समान नही होती है, अत जिस ऋतु मे जिस मास के २९ दिन होते है उस मास को ग्रहण करने के 
लिए सूत्रकार ने 'मासियाए सलेहणाए' शब्द ग्रहण किया है । यह पद देकर भी 'सद्द्ठभत्ताइ' जो 


पद दिया है उससे यही द्योतित होता है कि २९ दिन के मास में ही साठ भक्त-भोजन छोडे जा सकते 
है, ३० दिन के मास में नही । 


२०--से ण लाओ्रो देवलोगाओ आउक्खएण, भवक्‍लखएणं, ठिइक्खएण श्रणंतर चय॑ चइत्ता 
साणुस्स विग्गह लहिहिइ, लहिहिला केवल बोह बुज्भिहिई, बुज्भिहिता तहारूवाण भ्रेराण अतिए 
मु डे जाब पव्वइस्सइ । से ज तत्थ बहुइ वासाइ साम्ृण्ण पाउणिहिइ, पाउणिहित्ता श्रालोइयपडिक्कते 
सर्माहिपते कालगए सणकुमारे कप्पे देवत्ताए उव्चज्जिहिइ । 

सेणं ताश्ो देवलोगाश्ो साणुस्स, पव्वजा बभलोए। साणुस्स । तश्रो महासुक्के । तश्रो 
साणुस्स, श्राणए देवे । तश्नो माणुरस, झआरणें । तन्नो साणुस्स, सब्बदू सिद्ध ] 


सेण तश्नो श्रणतर उब्बद्वित्ता महाविदेहे वासे जाइ अड्डाइ जहा दढपइस्से, सिज्मिहिइ । 


१ सामायिक शब्द चारित्र के पचविध विभागोी मे से प्रथम विभाग-पहला चारित्र,श्रावक का नवम ज्त, आवश्यक 
सूत्र का श्रथम विभाग तथा सयमविशेषप इत्यादि अनेक श्र्थों का द्योतक है । प्रकृत में सामाथिक का अर्थ 
प्रथम अज्भ आचाराज् ग्रहण करना अनुकूल प्रतीत होता है, कारण 'सामाइयमाइयाइ” ऐसा उल्लेख है और 
वह 'एक्कारस अग्राइ' का विशेषण है अर्थात्‌ सामायिक है आदि मे जिसके ऐसे ग्यारह अज्भ । ग्यारह अद्धो 


के नाम ये है--आचाराज्भू, सूत्रकृतादडु, स्थानाग, समवायाग, भगवती, काताधमंकयजु, उपासकदशाज्र 
॒ 
अन्तकृदशाज, अनुत्तरोपपातिकदशाज्, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र । ह 


१२६ ] [ विपाकसून--द्वितोय श्र्‌ तस्कन्ध 


वे राजा ईश्वर आदिक धन्य हे जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पाय पज्चाणृत्रतिक 
और सप्त शिक्षात्रतिक (पाच अणुबव्रतो एवं सात थिक्षात्रतों फा जिसमें विधान है) उस बारह प्रकार 
के गृहस्थ धर्म को अद्भीकार करते हे । 


वे राजा ईश्वर श्रादि धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास धर्म-श्रवण 
करते है । 


सो यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पूर्वानुपूर्वी--क्ररण गमन करते हुए ग्रामानुग्राम 
विचरते हुए, यहाँ पधारे तो म॑ गृह त्याग कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास मु डित होकर 
प्रत्रजित हो जाऊँ। 


१७--तए ण सम्णे भगव महावोरे सुबाहुस्स कुमारस्स इस एयारूव अ्रज्भत्यिय जाव" 
वियाणित्ता पुव्वाणुर्पुच्वि जाव* दृइडज्जमाणे जेणव हत्यिसीसे णयरे जेणेव पुपफकरडे उज्जाणे जेणेव 
कयवणमालपियस्त जबखस्स जबखाययणे तेणेंब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूव उग्गह 
उग्गिण्वित्ता सजमेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणें विहरइ । 

परिसा राया निग्गया | तए ण तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स त सहया जणसहू वा जणसण्णिवाय 
वा जहा जमालो तहा निग्गश्नो? । धम्मो कहिश्रो । परिसा राया पडिगया । 


१७ तदनन्‍्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सुबाहु कुमार के इस प्रकार के सकलप को 
जानकर क्रमश॒ग्रामानुग्राम विचरते हुए जहाँ हस्तिशीपंनगर था, और जहाँ प्रुष्पकरण्डक नामक 
उद्यान था, और जहाँ कृतवनमालप्रिय यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ पधारे एवं यथा प्रतिरूप--भ्रनगार 


वृत्ति के अनुकूल श्रवग्रह-स्थानविशेष को ग्रहण कर सयम व तप से श्रात्मा को भावित करते हुए 
अवस्थित हुए । 


तदनन्तर परिषदा व राजा दशशनार्थ निकले । सुबाहुकुमार भी पृव ही की तरह बडे समारोह 
के साथ भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुआ । भगवान्‌ ने उस परिपद्‌ तथा सुवाहुकुमार को धर्म का 
प्रतिपादन किया । परिषद्‌ और राजा धर्मदेशना सुन कर वापिस चले गये । 


१८-तए ण सुबाहुकुमारे समणस्स भगवश्नो महावोरस्स अतिए धम्म सोच्चा निसम्म 


हट्ठतुढव ० जहा मेहो तहा श्रम्मापियरों आपुच्छइ (४ निक्खणाभिसेश्रो तहेव जाव श्रणगारे जाव इरिया- 
समिए जाव गुत्तबरभयारी । 


१८६ सुबाहुकुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से धर्म श्रवण कर उसका मनन करता 
हुआ (ज्ञाताधर्मकथा मे वणित) श्रेणिक राजा के पुत्र भेघकुमार की तरह अपने माता-पिता से 
अनुमति लेता है| तत्पश्चातू सुबाहुकुमार का निष्क्रमण-अभिषेक भेघकुमार ही की तरह होता है । 
यावत्‌ वह अ्नगार हो जाता है, ईर्यासमिति का पालक यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी बन जाता है। 





१--२--देखिये ऊपर का १६ वा सूत्र । ३--भगवती श ९। 
४--देखिये ज्ञाताधमेकथा, प्र भर । 


द्वितीय अध्ययन 


भद्रनन्दी 
१--विददयस्स उपखेबो । 
१--द्वितीय अध्ययन की प्रस्तावना पूरवेवत्‌ समझ लेनी चाहिये । 


२-तेणं कालेणं तेण समएण उसभपुरे नयरे । थूमकरडगउज्जाण । धन्नो जबखो । धणावहो 
राया | सरस्सई देवी १ 


रह 


सुमिणदसण, कहण, जम्म, बालत्तण, कलाओशो य । 
जोव्वणं पाणिग्गहण दाझओो पासाय भोगा य। 


जहा घुबाहुस्त । नवर भदहदनदी कुमारे। सिरिदेवी पामोक्ाण पचसयाण रायवरकन्नगाण 
पाणिग्गहर्ण । सामिस्प समोसरण । सावगधम्म । पुव्वभवपुच्छा । सहाविदेहे वासे पु डरीकिणी नयरी । 
विजए कुमारे। जुगबाहू तित्थयरे पडिलाभिए | मणुस्साउए निबद्धे । इह उप्पन्न | सेस जहा सुबाहुस्स 
जाव सहाविदेहे वासे सिज्किहिइ, वुज्मिहिइ, मुच्चिहिइ, परिणिव्वाहिइ, सब्बदुक्लाणमत काहिइ । 
निक्‍्खेवो । 


२--जम्बू स्वामी ने प्रइन किया कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के दूसरे अध्ययन 
का कया अर्थे कहा है ? उत्तर मे सुधर्मा स्वामी कहते हैं,---हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय मे 
ऋषभपुर नाम का एक नगर था। वहाँ स्तूपकरण्डक नामक उद्यान था। धन्य नामक यक्ष का 
यक्षायतन था । वहाँ धनावह नाम का राजा राज्य करता था । उसकी सरस्वती देवी नाम की रानी 
थी। महारानी का स्वप्त-दशेन, पति से स्वप्न-वृत्तान्तकथन, समय आने पर बालक का जन्म, 
बालक का बाल्यावस्था मे कलाए सीखकर योवन को प्राप्त होना, तदनन्तर विवाह होना, माता-पिता 
के द्वारा दहेज देता और ऊँचे प्रासादो से अ्रभीष्ट भोगोपभोगो का उपभोग करना, आदि सभी वर्णन 


सुबाहुकुमार ही की तरह जानना चाहिये । उसमे अन्तर केवल इतना है कि सुबाहुकुमार के बदले 
बालक का ताम 'अद्वनन्दी' था। उसका 


श्रीदेवी प्रमुख पाँच सौ देवियों के साथ (श्रेष्ठ राज्यकन्याओं 
के साथ) विवाह हुआ । तदनन्तर महावीर स्वामी का पदापंण हुआ, भद्वनन्दी ने श्रावकधर्मे 
अगीकार किया । गौतम स्वामी द्वारा उसके पूर्वभव सम्बन्धी प्रश्न करने पर भगवान्‌ ने इस प्रकार * 
उत्तर दिया-- है 


महाविदेह क्षेत्र के अन्तगेत पुण्डरीकिणी नाम की नगरी से 
हारा भी युगबाहु तीर्थंकर को प्रतिलाभित करना--दान देता, उससे मनुष्य श्रायुष्य का बन्ध होना, 
यहा भव्बनन्दी के रूप मे जन्म लेना, यह सब 


के सुबाहुकुमार ही की तरह जान लेना चाहिये । यावत्‌ 
वह्‌ महा विदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण पद को प्राप्त करेगा 
व सब दु खो का अन्त करेगा । 


विजय नामक कुमार था । उसके 


निक्षेप की कल्पना पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिये । 
॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त | 


१२८ |] [ विपाकसू7--द्वितीय श्र तस्कन्ध 


२० तदनतर वह सुवाहुकुमार का जीव सौधर्म देवलोक से आयु, भव और स्थिति के क्षय 
होने पर व्यवधान रहित देव गरीर को छोडकर सीधा मनुष्य गरीर को प्राप्त करेगा। प्राप्त करके 
शकादि दोषो से रहित केवली - बोधि का लाभ करेगा, वोधि उपलब्ध कर तथारूप स्थविरों के पास 
मु डित होकर साधुधर्म मे प्रश्नजत हो जाएगा । वहाँ वह अनेक वर्षो तक श्रामण्यपर्याय--सयम ब्रत 
का पालन करेगा शऔर आलोचना तथा प्रतिक्रण कर समाधि को प्राप्त होगा | काल धर्म को प्राप्त 
कर सनत्कुमारनामक तीसरे देवलोक मे देवता के रूप से उत्पन्न होगा । 

वहाँ से पुन मनुष्य भव प्राप्त करेगा | दीक्षित होकर यावत्‌ महाशुक्र नामक देवलोक में 
उत्पन्त होगा । वहाँ से च्यव कर फिर मनुप्य-भव मे जन्म लेगा और पूर्व की ही तरह दीक्षित होकर 
यावत्‌ आनत नामक नवम देवलोक मे उत्पन्न होगा । वहाँ की भवस्थिति को पूर्ण कर मनुप्य-भव में 
आकर दीक्षित हो आरण नाम के ग्यारहवे देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ से च्यव कर मनुष्य-भव 
को धारण करके अनगा[र-धर्मं का आाराधन कर गरोरान्त होने पर सर्वार्थंसिद्ध नामक विमान में 
उत्पन्त होगा । वहाँ से च्यवकर सुबाहुकुमार का वह जीव व्यवधानरहित महा विदेह क्षेत्र में सम्पन्न 
कुलो मे से किसी कुल मे उत्पन्न होगा । वहाँ दृढप्रतिज्ञ। की भाँति चारित्र प्राप्त कर सिद्धपद को 
प्राप्त करेगा । 


विवेचन -'श्राउक्खएण' आदि तीन शब्दों की व्यास्या वृत्तिकार श्री श्रभयदेव सूरि ने इस 
प्रकार की है--'आाउक्खएण त्ति-आयुष्यकर्म निज रेण, भववखएण त्ति देवगतिनिवन्धनदेवगत्यादिकर्म- 
द्रव्यनिज रेण, ठिइक्खएण ्रायुष्यकर्मादिक्रमेस्थितिविगमेन ।” आयु शब्द से आयुप्कर्म के दलिको या 
कर्मवगेणाओ का क्षय इष्ट है। भव शब्द से देवगति में कारणभूत देवगति नामकर्म के कर्मदलिको 
का नाश गृहीत है--श्रौर स्थिति शब्द से आयुष्कर्म के दलिक जितने समय तक आत्मप्रदेशो से 
सम्बन्धित रहते है, उस कालस्थिति का नाश स्थितिनाश कहा जाता है । 


२१--एवं खलु जम्बू ! समरणंण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण सुहविवागाण पढमस्स 
अ्रज्भपणस्स श्रयमु पण्णत्ते । त्ति बेसि । 


२१ आये सुधर्मा स्वामी कहते हैं--है जम्बू ! यावत्‌ मोक्षसम्प्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने सुखविपाक अग के प्रथम श्रध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया है। 
ऐसा मै कहता हूँ । 
॥ प्रथम श्रष्ययन समाप्त || 





१ 'इढप्रतिज्' के वर्णन के जिये देखिए---ओऔप सूच--१४१-१४४ 


द्वितीय अध्ययन 


भद्वननन्‍्दी 
१--विद्यस्स उपखेवो । 
१--ह्वितीय अध्ययन की प्रस्तावना पू्वेबत्‌ समझ लेनी चाहिये । 


२--तेणं कालेणं तेण समएण उसभपुरे नयरे । थूभकरडगउज्जाणं | घन्नो जक्खो । धणावहो 
राया। सरस्सई देवी । 
सुमिणदंसण, कहण, जम्म, बालत्तण, कलाओ्रो य। 
जोव्वर्णं पाणिग्गहण दाञ्नो पासाय भोगा य। 


जहा घुवाहुस्स । नचर भददनदी कुमारे। सिरिदेवी पामोक्वाण पचसयाण रायवरकन्नगाणं 
पाणिश्गहर्ण । सासिस्प्त समोसरणणं । सावगधम्भ । पुव्वभवपुच्छा । सहाविदेहे वासे पु डरोकिणी नयरी ! 
विजए कुमारे | जुगबाहू तित्थयरे पडिलाभिए | मणुस्साउए निबद्ध । इह उप्पन्न । सेस जहा सुबाहुस्स 
जाव महाविदेहे वासे सिज्किहिइ, वुज्मिहिइ, मुच्चिहिइ, परिणिव्वाहिइ, सब्वदुक्लाणसत काहिइ । 
निवखेचो । 


२--जम्बू स्वामी ने प्रइन किया कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के दूसरे श्रष्ययन 
का क्या अर्थ कहा है ? उत्तर मे सुधर्मा स्वामी कहते है,--हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय मे 
कपभपुर नाम का एक नगर था। वहाँ स्तूपकरण्डक नामक उद्यान था। धन्य नामक यक्ष का 
यक्षायतत था । वहाँ धनावह नाम का राजा राज्य करता था । उसकी सरस्वती देवी नाम की रानी 
थी। महारानी का स्वप्त-दर्शन, पति से स्वप्न-वृत्तान्तकथन, समय आने पर बालक का जन्म, 
आजक का बाल्यावस्था से कलाए सीखकर यौवन को श्राप्त होना, तदनन्तर विवाह होना, माता-पिता 
के द्वारा दहेज देना और ऊँचे प्रासादो में प्रभीष्ट भोगोपभोगो का उपभोग करना, आदि सभी वर्णन 
सुबाहुकुमार ही की तरह जानना चाहिये। उसमे अन्तर केवल इतना है कि सुबाहुकुमार के बदले 
बालक का नाम “भद्रनन्दी' था | उसका श्रीदेवी प्रमुख पॉच सौ देवियों के साथ (श्रेष्ठ राज्यकन्याओं 

के साथ) विवाह हुआ । तदनन्तर महावीर स्वामी का पदार्पण हा, भद्गनन्दी ते शआावकधर्म 
अगीकार किया। गौतस स्वामी द्वारा उसके पृ्वेभव सम्बन्धी प्रदन करने पर भगवान्‌ ने इस प्रकार * 

उत्तर दिया-- 
महाविदेह क्षेत्र के अन्तरगंत पुण्डरीकिणी नाम की नगरी मे विजय न 
स्‍ मक्‌ 

द्वारा भी युगबाहु तीर्थंकर को प्रतिलाधित करना--दान देना उससे म अप 
| भद्वनन्दी के रूप से न्‍ 3'य श्रायुष्य का बन्च होना 
यहाँ भद्र रूप में जन्म लेना, यह सब सुबाहुकुमार ही की 

विदेह क्षेत्र मे उत् तरह जान लेना चाहिये। थावः 

वह महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध होगा, वुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वा त्‌ 
व सव्वे दु खो का अन्त करेगा । ' 'र्वाण पद को प्राप्त करेगा 


निक्षेप की कल्पना पूर्ववत्‌ कर लेनी भाहिये। 


॥ द्वितीय अध्ययत समाप्त ॥ 


तृतीय अध्ययन 


सुजातकुमार 
१--तच्चस्स उपखेधों । 


१--तुतीय अध्ययन की प्रस्तावना भी यथापूर्व जान लेनी चाहिये । 


२-वीरपुर नयर | मणोरम उज्जाण । चीरकण्हमित्ते राया । सिरीदेवी । सुजाए कुमारे । 
बलसिरीपामोक्‍ल्थाण पचसयकन्नगाण पाणिग्गहूण । सामीसमोसरण । पुव्वभवपुच्छा । उसुयारे नधरे । 
उसभदत्ते गाहाचई । पुफ्फदत्ते श्रणगारे पडिलासिए। माणुस्साउए निबद्धे । इह उप्पन्न जाव महा- 
विदेहवासे सिज्मिहिइ, बुज्किहिइ, मुच्चिहिइ, परिणिव्वाहिइ, सब्वदुक्खाणमत काहिइ । 

निवखेयो ॥ 


२--श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--हे जम्बू ! वीरपुर नामक नगर था| वहाँ मनोरम नामका 
उच्चान था | महाराज वीरक्ृष्णमित्र राज्य करते थे। श्रीदेवी नामक उनकी रानी थी । सुजात 
ताम का कुमार था | वलश्नी प्रमुख ५०० श्रेष्ठ राज-कन्याश्रों के साथ सुजातकुमार का पाणिग्रहण- 
सस्कार हुआ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे | सुजातकुमार ने श्रावक-धर्मे स्वीकार किया | 
श्री गौतम स्वामी ने पूर्वेभव की जिज्ञासा प्रकट की । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस तरह पूवभव 
का वृत्तान्त कहा-- 

इपुकासार नामक नगर था । वहाँ ऋपभदत्त गाथापति रहता था । उसने पुष्पदत्त अनगा र को 
निर्दोष आहार दान दिया, फलत शुभ मनुष्य आयुष्य का बन्ध हुआ । श्रायु पूर्ण होने पर यहां 
सुजातकुमार के रूप मे उत्पन्न हुआ यावत्‌ महाविदेह क्षेत्र मे चारित्र ग्रहण कर सिद्ध पद को श्राप्त 
करेगा । 

विवेचन--दूसरे अध्ययन की तरह तीसरे अध्ययन का भी सारा वर्णन प्रथम अध्ययन के 
ही समान है । केवल नाम व स्थान मात्र का भेद है। अत सारा वर्णन सुवाहुमार की ही तरह समझ 
लेना चाहिये। 


निक्षेप की कल्पना पूर्व की भाति कर लेनी चाहिये । 


॥ तूत्तीय अध्ययन समाप्त ॥॥ 


चतुर्थ अध्ययन 


सुवासवकुमार 


१--चउत्थस्स उवखेवो । 
१--चतुर्थ भ्रध्ययन की प्रस्तावना भी यथापूर्व समझ लेनी चाहिये । 


२--विजयपुर नयर । नन्‍दणवण उज्जाण | श्रसोगो जबखो । वासवदत्ते राया। कण्हादेवी । 
सुवासबे कुमारे। भद्दापामोक्लाण पचसयाण रायवरकन्नगाण जाव पुव्वभवे। कोसबी नयरी। 
घणपाले राया । वेतमणभद्दे श्रणगारे पडिलाभिए । इह उववन्ने । जाव सिद्ध । निक्‍्खेबो । 
२--सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--हे जम्बू | विजयपुर नाम का एक नगर था। वहाँ 
नन्‍्दनवन नाम का उद्यान था । उस उद्यान मे अशोक नामक यक्ष का एक यक्षायतन था । विजयपुर 
नगर के राजा का नाम वासवदत्त था। उसको कृष्णादेवी नाम को रानो थी। सुवासवकुमार 
नामक राजकुमार था। भद्वा-प्रमुख पाच सौ राजाओ की श्रेष्ठ कन्‍्याओ के साथ विवाह हुआ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे | सुवासवकुमार ने श्रावकधर्म स्वीकार किया | गौतम स्वामी 
ते उसके पूर्वभव का वृत्तान्त पूछा । उत्तर में श्री भगवान्‌ ने फरमाया-- 


गौतम | कौशाम्बी नाम की नगरी थी | वहाँ धनपाल नामक राजा था| उसने वैश्रमणभद्र 
अनगार को निर्दोष श्राहार का दान दिया, उसके प्रभाव से मनुष्य-आयुष्य का बन्ध हुआ यावत्‌ यहाँ 
सुवासवकुमार के रूप में जन्म लिया है, यावत्‌ इसी भव में सिद्धि-गति को प्राप्त हुए । 

विवेचन--प्रस्तुत अध्ययन मे भी चरित्रनायक के नाम, जन्मभूमि, उद्यान, माता-पिता, 
परिणीत स्त्रियो, पूर्वभव सम्बन्धी नाम, जन्मभूमि तथा प्रतिलम्भित मुनिराज की विभिन्नता के नामों 
को छोडकर भ्रवशिष्ट सारा कथा-विभाग सुबाहुकुमार को ही तरह समभ लेने का निर्देश किया है । 

निक्षेप की कल्पना पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिये । 


॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥॥ 


पञ्चस अध्ययन 


जिनदास 
१-पचमस्स उक्लखेबो । 
१८ पञज्चम अध्ययन की प्रस्तावना भी यथापूर्व जान लेनी चाहिये । 


२--सोगन्धिया नयरी । नोलासोए उज्जाणे। सुकालो जबखो। श्रप्पडिहओ राया। 
सुकण्हा देवी | महाचदे कुमारे । तस्स श्ररहदत्ता भारिया । जिणदासो पुत्तो । तित्ययरागमण । जिण- 


दासपुव्वभवो । मज्ममिया नयरी। मेहरहो राया । सुधम्मे श्रणणारे पडिलाभिए जाब सिद्ध । 
निषखेवो । 


२--हे जम्बू | सौगन्धिका माम की नगरी थी। वहाँ नीलाशोक नाम का उद्यान था । 
उसमे सुकाल नाम के यक्ष का यक्षायतन था । उक्त नगरी में अप्रतिहत नामक राजा राज्य करते थे । 
सुकृष्णा नाम की उनकी भार्या थी। उनके पुत्र का नाम महाचन्द्रकुमार था । उसकी अहुँद्ता नाम की 
भार्या थी। जिनदास नाम का पुत्र था। किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर का पदार्पंण हुआ । 
जिनदास ने भगवान्‌ से दवादशविध गृहस्थ धर्म स्वीकार किया । श्री गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव की 
जिज्ञासा प्रकट की और भगवान्‌ ने इसके उत्तर मे इस प्रकार फरमाया-- 


है गौतम। माध्यमिका नाम की नगरी थी | महाराजा मेघरथ वहाँ के राजा थे। सुधर्मा 
अ्रनगार को महाराजा मेघरथ ने भावपूर्वक निर्दोप श्राहयर दान दिया, उससे मनुष्य भव के आयुष्य 
का वन्ध किया और यहाँ पर जन्म लेकर यावत्‌ इसी जन्म मे सिद्ध हुआ । 


निक्षेप--उपसहार की कल्पना पूर्ववत्‌ समभनी चाहिये । 

विवेचन -भ्रस्तुत भ्रध्ययन मे जिनदास के जीवन-वृत्तान्त के सकलन में यदि कोई विशेषता 
हो तो मात्र इतनी ही कि इसके पितामह श्री अ्रप्रतिहत राजा और पितामही श्री सुकृष्णा देवी का 
भी इसमे उल्लेख है, जो प्राय अ्रन्य किसी अध्यायो के जीवनवृत्तो मे उपलब्ध नही हे । शेष कथा- 


वस्तु सुबाहुकुमार के समान ही है। विशिष्टता हे तो इतनी ही कि इसी भव मे (इसी जन्म मे) यह 
मोक्ष को प्राप्त हुआ । 


॥ पञचम अ्रव्ययन समाप्त ॥। 


घष्ठ अध्ययन 


घनपति 
१--छंदुस्स उकखेंवो । 
१--छट्ठे अध्याय की प्रस्तावना भी पूर्ववत्‌ ही समझ लेनी चाहिए । 


२--क्रणगपुर नयर । सेयासोय उज्जाण । वोरभदो जक्खो ॥ पियचदो राया। सुभद्दा देवी । 
चेसम्णे कुमारे जुबवराया। सिरीदेवी परमोव्चाण पचसयाण रायवरकन्तगाण अल )। तित्थय- 
रागसण । घणवई ज़ुवरायपुत्ते जाव पुव्वभवों । सणिवया नयरी | मित्तो राया। समुतिविजए श्रण- 
गारे पडिलाभिए जाव सिद्ध । 


निवखेवो 


२-है जम्बू ! कनकपुर नाम का नगर था| वहाँ इवेताशोकनामक एक उद्यान था। वहाँ 
वीरभद्व नाम के यक्ष का यक्षायतत था । कनकपुर का राजा प्रियचन्द्र था, उसकी रानी का नाम 
सुभद्रादेवी था । युवराज पदासीन पुत्र का नाम वेश्रमण कुमार था । उसका श्रीदेवी प्रमुख ५०० श्रेष्ठ 
राजकन्याओ के साथ विवाह हुआ था | किसी समय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी पधारे । युवराज के 
पुत्र धनपति कुमार ने भगवान्‌ से श्रावको के ब्रत ग्रहण किए यावत्‌ गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव 


की पुच्छा की । उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा-- 
धनपतिकुमार पूर्वभव से मणिच्यिका नगरी का राजा था। उसका नाम मित्र था। उसने 


सभूतिविजय नामक अनगार को छुद्ध झ्राहार से प्रतिलाभित किया यावत्‌ इसी जन्म मे वह सिद्धिगति 
को प्राप्त हुआ । 


लिक्षेप--उपसहार भी पूर्ववत्‌ समभना चाहिये । 


विवेचन--पअ्रस्तुत अध्ययन मे धनपतिकुमार ने भी सुवाहुकुमार ही की तरह पूर्वेभव मे सपात्र 
दान से मनुष्य आयुष्य का बन्ध किया । भगवान्‌ महावीर स्व पर 


मी के पास क्रमश श्रावक धर्म व 
अन्त मे मुनि धर्म की दीक्षा लेकर कर्मबन्धनो को त्तोडकर मोक्ष प्राप्त किया । 


इस भव व _पूर्वभव मे नामादि की भिन्‍नता के साथ-साथ सुबाहुः कुमार व धनपति 
जीवन मे इतना ही अन्तर है कि सुबाहुकुमार देवलोको मे जाता हप्ना व अमार के 


नये से हुआ और मनुष्य-भव प्राप्त 
हुआ अन्त मे महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा जवकि धनपति कुमार इसी जन्म मे निर्वाण को कलम 
हो गया । 


॥ षष्ठ अध्ययन समाप्त ॥। 


न्‍रनरवननञ-पानब 


सप्तम अध्ययन 


महाबल 
१--सत्तमस्स उक्खेवो । 
१--सातवे अ्रव्याय का उत्क्षेप पृवेवबत ही समझ लेना चाहिये । 


२--महापुर नयर। रतक्तासोग उज्जाण। रत्तपाग्नो जबखों । बले राया । सुभद्दा देवी । 
मह॒व्बले कुमारे । रत्तवईपामोक्‍्त्ाण पचसयाण रायवरकन्नगाण पाणिग्गहूण । तित्ययरागमण जाव 
पुब्चभवो । सणिपुर नयर । नागदत्ते गाहावई । इन्दपुरे श्रणगारे पडिलाभिए जाव सिद्ध । निक्खेवो । 


>है जम्बू | महापुर नामक नगर था । वहाँ रक्ताओोक नाम का उद्यान था। उसमे रक्त- 
पाद यक्ष का आयतन था । नगर मे महाराज बल का राज्य था । सुभद्रा देवी नाम की उसकी रानी 
थी। महावल नामक राजकुमार था। उसका रकक्‍तवती प्रभृति ५०० श्रेष्ठ राजकन्याओ्र के साथ 
विवाह किया गया। 


उस समय तीथरड्धूर भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी पधारे । तदनन्तर महाबल राजकुमार का 
भगवान्‌ से श्रावकधम श्रद्भीकार करना, गणघर देव का भगवान्‌ से उसका पूर्वभव पूछना तथा 
भगवान्‌ का प्रतिपादन करते हुए कहना-- 


गौतम ! मणिपुर नाम का नगर था | वहाँ नागदेव नाम का गाथापति रहता था । उसने 
इन्द्रदत्त नाम के श्रनगार को पवित्र भावनाश्रो से निर्दोप आ्राहार का दान देकर प्रतिलम्भित किया 
तथा उसके प्रभाव से मनुष्य आयुप्य का बन्ध करके यहाँ पर महावल के रूप मे उत्पन्न हुआ । तंद- 
ननन्‍्तर उसने श्रमणदीक्षा स्वीकार कर यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त किया । 


निक्षेप--उपसहार भी पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । 


॥ सप्तम अश्रध्ययन समाप्त ॥। 


अष्टस अध्ययन 


भद्वनन्दी 
१--श्रट्टमस्स उपसखेवो । 


१--अष्टम अध्याय का उत्क्षेप पूर्व की भाति ही समझ लेना चाहिये । 


२--सुघोस नयर । देवरसण उज्जाण । वीरसेणो जक्खो | श्रज्जुणो राया । तत्तवई देवी । 
भदहनन्दी कुमारे । सिरिदेवी पामोक्‍्तलाण पचसयाण रायवरकन्गाण पाणिग्गहण जाव पुव्वभचे। 
महाघोसे नयरे । धम्मघोसे गाहावई । धम्मसीहे अ्णगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे । निकखेयो । 


२--सुधोष नामक नगर था । वहाँ देवरमण नामक उद्यान था| उसमे वीरसेन नामक यक्ष 
का यक्षायतन था। सुघोष नगर मे अजु न नामक राजा राज्य करता था। उसके तत्त्ववती नाम की 
रानी थी और भद्वनन्दी नाम का राजकुमार था | उसका श्रीदेवी श्रादि ५०० श्रेष्ठ राजकन्याओ के 
साथ पाणिग्रहण हुआ | किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का वहा पदारपंण हुआ । भक्र- 
नन्‍्दी ने भगवान की देशना से प्रभावित होकर श्रावकधर्म अ्रद्भीकार किया। श्री गौतम स्वामी ने 
उसके पूव॑भव के सम्बन्ध मे पृच्छा की और भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए फरमाया-- 

हे गौतम ! महाघोष नगर था । वहाँ धर्मंघोष नाम का गाथापति रहता था । उसने धर्म- 
सिंह नामक मुनिराज को निर्दोष आहार के दान से प्रतिला भित कर मनुष्य-भव के आयुष्य का बन्ध 
किया और यहाँ पर उत्पन्न हुआ । यावत्‌ साधुधमे का यथाविधि अनुष्ठान करके श्री भद्वनन्दी 
अनगार ने बन्धे हुए कर्मो का आत्यतिक क्षय कर मोक्ष पद को प्राप्त किया । 

निक्षेप--उपसहार पूर्ववत्‌ समभना चाहिये । 

विवेचन--सूबाहुकुमार और भद्बनन्दी के जीवन मे इतना 


ही अन्तर है कि स॒बा 
देवलोक आदि अनेको भव कर के महाविदेह क्षेत्र से सिद्ध होगे जब कि भद्वनन्दी की भय मे. मुक्ति 
को प्राप्त कर लेते है । 


॥ अ्रष्टम अध्ययन समाप्त ॥। 


संत्रस अध्ययन 


महाचरनद्र 
१--नवभस्स उयखेबो । 
१--नवम अध्ययन का उत्क्षेप यथापूर्व जान लेना चाहिये । 


२--चम्पा चयरी । पुण्णभद्द उज्जाणें । पुण्णभद्दो जबखो । दत्ते राया । रत्तवई देवी ॥ महचद 
कुमारे जुबराया । सिरीकन्तापामोक्‍्घाण पचसयाण रायवरकस्नगाण पाणिग्गहण जाव पुव्वभवों । 
तिगिच्छिया नयरी । जियसत्तू राया | धम्मवीरिए श्रणगारे पडिलाभिए जाव सिद्ध । 


२>है जम्बू | चम्पा नाम की नगरी थी। वहाँ पूर्णभद्र नामक सुन्दर उद्यान था | उसमे 
पूर्णभद्र यक्ष का यक्षायतन था । वहाँ के राजा का नाम दत्त यथा और रानी का नाम रक्‍तवती था । 


उनके युवराज पदासीन महाचन्द्र नामक राजकुमार या। उसका श्रीकान्ता प्रमुख ५०० श्रेष्ठ 
राजकन्याश्रो के साथ पाणिग्रहण हुआ था । 


एक दिल पूर्णभद्र उद्यान में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का पदार्पंण हुआ । महाचन्द्र ते 
उनसे श्रावको के बारह ब्रतो को ग्रहण किया । गणधर देव श्री गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव के 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रकट की । भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उत्तर देते हुए फरमाया-- 


है गौतम | चिकित्सिका नाम की नगरी थी। महाराजा जिनशत्रु वहाँ राज्य करते थे । 
उसने धर्मवीयं अ्रनगार को प्रासुक-निर्दोप भ्राह्मर पानी का दान देकर प्रतिलम्भित किया, फलत 


मनुष्य-प्रायुष्य को वान्धकर यहाँ उत्पन्न हुआ । यावत्‌ श्रामण्य-धर्म का यथाविधि अनुष्ठान करके 
महाचन्द्र मुनि वन्धे हुए कर्मो का समूल क्षय कर परमपद को प्राप्त हुए । 


इन सब के जीवनवृत्तान्तो मे मात्र नामगत व स्थानगत भिन्नता के श्रतिरिक्त श्र्थंगत 
कोई भेद नही है | 


निक्षेप---उपसहार--पूर्वंववत्‌ समझ लेना चाहिये । 


॥ चवस अध्ययन समाप्त ।॥। 


दशस अध्ययन 


बरदत्त 
१---दसमस्स उकखेंबो १ 
१--दशम अध्ययन की प्रस्तावना पूर्व की भाति ही जाननी चाहिये । 


२--एवं खलु, जम्बु |! तेण कालेण तेण ससएर्ण साएय नाम नपरं होत्या । उत्तर- 
कुरू उज्जाणें। पासामिश्रो जक्खो । मित्तनन्दी राया | सिरिकन्ता देवी । वरदत्ते कूमारे । वरसेणा- 
पामोक्‍्ल्ाण पचदेवीसयाण रायवरकन्नगाण पाणिग्गहण । तित्थयरागसण । सावगधस्म । पुच्चभव- 
पुच्छा । सयदुचारे नयरे । विसलवाहणें राया । धम्मरुई नाम अ्रणगार एज्जमाण पासइ, पासित्ता 
पडिलाभिए सम्ताणे सणुस्ताउए निबद्ध । इह उप्पन्ने । सेस जहा सुबाहुस्स कुमारस्स । चिन्ता जाव 
पव्वज्जा । कप्पन्तरिश्रो जाव सब्बदुसिद्ध । तश्रो महाविदेहें जहा दढपइन्नो जाव सिज्मिहिइ 
बुज्मिहिइ, मुच्चिहिइ, परिणिव्वाहिइ सच्चदुक्खामत काहिइ । 


'एवं खलु, जम्बू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण सुहविवागाण दसमस्स 
अ्रज्फपणस्स श्रयस॒दु' पन्‍तत्ते ए 


सेव भन्‍्ते ! सेव भते | सुहविवागा । 


२- हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय मे साकेत नाम का एक विख्यात नगर था । वहाँ 
उत्तरकुह नाम का सुन्दर उद्यान था। उसमे पाशम्ृग नामक यक्ष का यक्षायतन था | उस नगर के 
राजा मित्रनन्दी थे। उनकी श्रीकान्ता नाम की रानी थी। (उनका) वरदत्त नाम का राजकुमार 
था। कुमार वरदत्त का वरसेना आदि ५०० श्रेष्ठ राजकन्याओ के साथ पाणिग्रहण-सस्कार हुआ 
था । तदनन्तर किसी समय उत्तरकुरु उद्यान से श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ । 
वरदत्त ने देशना श्रवण कर भगवान्‌ से श्रावकधम अ्रद्भीकार किया | गणधर श्रीगौतम स्वामी के 
पूछते पर भगवान्‌ श्री महावीर ने वरवत्त के पूर्वभव का वृत्तान्त इस प्रकार फरमाया-- 

हे गौतम ! शतद्वार नाम का नगर था । उसमे विमलवाहन नामक राजा राज्य करता था । 
उसने एकदा धर्मरचि अनगार को आते हुए देखकर उत्कट भक्तिभावों से निर्दोष आहार का दान 
कर प्रतिलाभित किया । उसके पुण्यप्रभाव से शुभ मनुष्य आयुष्य का बन्ध किया । वहाँ की भवस्थिति 
को पूर्ण करके इसी साकेत नगर में भहाराजा मित्रनन्दी की रानी श्रीकान्ता की कुक्षि से वरदत्त के 
रूप के उत्पन्न हुआ । 


शेष बृत्तान्त सुवाहुकुमार की तरह ही समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌ भगवान्‌ के विहार 
कर जाने के बाद पौषध-झाला मैं पोषधोपवास करना, भगवान्‌ के पास दीक्षित होने वालो को 
पृण्यशाली बतलाना और भगवान्‌ के पुन पधारने पर दीक्षित होने का सकलप करना । यह सब 
झवाहुकुमार व वरदत्त कुमार दोनो के जीवन मे समान ही है । तदनन्तर दीक्षित होकर सयमत्रत का 
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पालन करते हुए मनुष्य-भव से देवलोक और देवलोक से मनुष्यभव, देवलोको मे भी वीच-बीच 
के एक एक देवलोक को छोडकर--सुवाहु के समान ही गमनागमन करते हुए अन्त में सुवाहुकुमार 
की ही तरह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर, वहाँ पर चारित्र की सम्यक आराधना से कर्मरहित 
होकर मोक्षगमन भी समान ही समभना चाहिये । 


वरदत्त कुमार का जीव स्वर्गीय तथा मानवीय, अनेक भवों को धारण करता हुआ अन्त मे 
सर्वार्थसिद्ध विमान मे उत्पन्न होगा, वहाँ से च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न हो, दृटप्रतिज्ञ की 
तरह सिद्धग॒ति को प्राप्त करेगा । 


हे जम्बू | इस प्रकार यावत्‌ मोक्षसम्प्रात श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के 
दम अ्रध्ययन का श्र॒र्थ प्रतिपादन किया है, ऐसा मैं कहता हूँ । 


जम्बू स्वामी--भगवन्‌ | आपका सुखविपाक का कथन, जैसे कि झापने फरमाया है, वैसा 


ही है, वैसा ही हे । 


॥ दशम अध्ययन समाप्त ॥। 


॥ सुखविपाक समाप्त ॥। 


॥ विपाकश्नुत समाप्त ।॥। 
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अनध्यायकाल 


[स्व० श्राचार्यप्रवर श्री आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्‍्दीसूत्र से उद्घत] 


स्वाधष्याय के लिए श्रागमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्नो का स्वाध्याय 
करना चाहिए। अ्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वजित है । 


भनुस्मृति आदि स्मृतियों मे भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते है । इसी प्रकार अन्य आप ग्रन्थों का भी अनव्याय 
माना जाता है । जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वर॒विद्या सयुक्त होने के कारण, इन का भी 
आगमों में श्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 
दसविधे अतलिक्खिते असज्काएं पण्णत्त , त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निर्घाते, 
जुबते, जब्खालित्त , धूमिता, महिता, रयउम्घाते । 
दसविहे ओरालिते असज्मातिते, त जहा--अट्ठी, मस, सोणिते, असुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अतो ओरालिए सरीरगे । 
“स्थानाज्ि सुन्न, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चरउहि महापाडिव्एहि सज्काय करित्तए, त जहा-- 
आसाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तिअपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण 
वा, चउहिं सभाहि सज्काय करेत्तए, त जहा--पडिमाते, पच्छिमाते, मज्भण्हे, अड्ढरत्त । कप्पइ 
निग्गथाण वा निग्गथीण वा, चाउककाल सज्काय करेत्तए, त जहा--पुन्वण्हे, अवरण्हे, पद्मोसे, पच्चूसे । 
“स्थानाज्ि सूच, स्थान ४, उद्देश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस अ्रनध्याय माने 
गए है। जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 
शझाकाश सम्बन्धी दस श्रतध्याय 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पयेन्‍्त श्षास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 
२. दिग्दाहु--जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो श्रर्थात्‌ ऐसा मालूम पडे कि दिलद्या मे आग सी 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


३-४ गजित-विद्य तु--गर्जन भ्रीर विद्युत प्राय ऋतु स्वभाव से ही होता है | श्रत श्रार्द्रा से 
स्वाति नक्षत्र पर्येन्त अनध्याय नही माना जाता । 


भू. निर्धात--विना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गजन होने पर, या बादलो सहित 
आकाश मे कडकने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है | 


६. यूपक--शुकल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा श्रौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है | इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


७. यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोड़े थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। श्रत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


८ घूमिका कृष्ण-कारतिक से लेकर माघ तक का समय मभेघो का गर्भमास होता है। इसमे 
धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धु ध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है । जब तक यह घु ध पडती 
रहे, तब तक स्वाष्याय नही करना चाहिए। 


£. मिहिकाश्वेत--शीतकाल मे द्वेत वर्ण का सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है । 


१० रज उद्घात-वायु के कारण आकाह मे चारो ओर धूलि छा जाती है । जब तक यह 
धूलि फंली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए | 


उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के है । 
श्रोदारिक सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३ हड्डी मांस और रुघिर--पचेद्विय ति्य॑ंच की हड्डी मास और रधिर यदि 
सामने दिखाई दें, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार 
श्ास पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओ के होने पर अस्वाध्याय मानते है। है 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मास और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है । स्त्री के 
मासिक धर्म का अस्वाध्याय त्तीन दिन तक | बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमश 
सात एवं भ्राठ दिन पयन्त का माना जाता है । 


१४ श्रशुत्ति --मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है। 


१४ श्मशान--श्मशानभूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पयंन्त अस्वाध्याय माना जाता है। 
९६ चन्द्रग्रहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ 
दे न »मध्यम बार 
पयस्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । के कद 4 


१७. सूर्यप्रहण--सूरय ग्रहण होने पर भी क्रमश आराठ, 


भ्रस्वाध्यायकाल माना गया है। बारह भौर सोलह प्रहर पययन्‍्त 


१८ पतन--किसो वडे मान्य राजा अथवा राष्ट्र पुरप का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसस्कार न हो तव तक स्वाध्याय न करना चाहिए । अथवा जब तक दूसरा अ्रविकारी सत्तारूढ 
न हो तव तक शने शने स्वाध्याय करना चाहिए । 

१६, राजव्युद्ग्रह--समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक थान्ति न हो जाए, 
तव तक और उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे । 

२० श्रौदारिक शरीर--उपाश्रय के भोतर पत्रेन्द्रिय जोव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेबर पडा ही तो स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण ओऔदारिक गरीर सम्बन्धी कहे गये है । 

२१-२८- चार महोत्सव श्रौर चार महाप्रतिपदा--आपाढपूणिमा, आदिवन-पूरणिमा, कार्तिक- 
पूणिमा और चैत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव है । इन पूर्णिमात्रों के पश्चात्‌ झ्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते है । इनमे स्वाध्याय करने का निपेध है । 

२६-३२ प्रात*, साथ, मध्याह्ल भ्रौर श्र्धेरात्रि--प्रात सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे । मध्याह्न अर्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी आगे और एक घडी पीछे एव अर्घरात्रि मे भी एक घडो आगे तथा एक घडी पीछे स्वाष्याय नही 

करना चाहिए । 
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श्री आगम प्रकाशन समितति, व्यावर 


अर्थलहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


सहास्तस्भ 


श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री सेठ खीवराजजी चोरडिया, मद्रास 
श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया, वेगलोर 
श्री एस किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री कवरलालजी चेताला, गोहाटी 
श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर 
श्री प्रंमराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुगें 
श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 
सिकन्दराबाद ४ 
श्री जे दुलीचन्दजी चोरडिया, भद्रास 
श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री एस रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 


११ 
श्र 


स्तम्भ 


श्री जसराजजी गणेशसलजी सचेती, जोधपुर 
श्री अगरचल्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १३ 
श्री पूसालालजी किस्तूरचदजी सुराणा,बालाघाट १४ 
श्री मुलचन्दजी चोरडिया, कटगी 

श्री तिलोकचदजी सागरमलजी सचेती, मद्रास श्र 
श्री हीराचन्दजी चोरडिया, मद्रास १६ 
श्री वद्ध मान इन्डस्ट्रीज, कानपुर १७ 
श्री एस सायरचन्दजी चोरडिया, मद्रास श्८ 
श्री एस रिखवचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री आर परसनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री अन्नराजजी चोरडिया, मद्रास 

क्री दीपचन्दजी बोकडिया, भद्गरास 

श्री मिश्रीलालजी त्तिलोकचन्दजी सचेती, दुरगे 


श्६ 


२० 
२१ 


त्तरक्षक 


श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपडा, व्यावर 
श्री दीपचदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री ज्ञानराजजी मृथा, पाली 

श्री खूबचन्दजी गादिया, व्यावर 

श्री रतनचदजी उत्तमचदजी मोदी, ब्यावर 
श्री पत्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चागा- 
दोला 

श्री मिश्नीलालजी धनराजजी विनायकिया, 
व्यावर 

शी प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, सेडता 
श्री जडावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 
बागलकोट 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा (६ 6 
४ ) एवं जाडन 

श्री केशरीमलजी जवरीलालजी तालेरा, पाली 
श्री नेमीचदली मोहनलालजी ललवाणी, 
चागाटोला 

श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तालेरा, पाली 
श्री सिरेकेवर बाई धर्मपत्नी स्व श्री सुगनचद 
जी भामड, मदुरान्तकम 

श्री थानचदजी मेहता, जोधपुर 

श्री सूुलचदजी सुजानमलजी सचेत्ती, जोधपुर 
श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 
श्री भेरदानजी लाभचदजी सुराणा, धोबडी 
तथा नागौर 

श्री रावतमलजी भीकमचदजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास 

श्री धर्मीचदजी भागचदजी बोहरा, भूठा 
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श्री मोहनराजजी वालिया, अहमदाबाद 


८ । 
श्री चेनमलजी सुराणा, मद्रास पर 
श्री गणोशमलजी धर्मीचदजी काकरिया, नागौर & 
श्री बादलचदजो मेहता, इन्दौर १० 
श्री हरकचदजी सागरमलजी वेताल), इन्दौर ११ 
श्री सुगनचन्दजी वोकडिया, इन्दौर १२ 


श्री इन्दरचदजी बैद, राजनादगाव 9३ 
श्री रघुनाथमलजी लिखमीचदजी लोढा, चागा- १४ 
टोला श्र 
श्री भवरलालजी मूलचदजी सुराणा मद्रास १६ 
श्री सिद्धशरणजी शिखरचन्दजी बंद, चागाटोला 

थ्री जालमचदजी रिखवचदजी वबाफना, आगरा १७ 
श्री भवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपडा, अजमेर १८ 


श्री घेवरचदजी पुसराज जी, गोहाटी १६ 
श्री मागीलालजी चोरडिया, भ्रागरा २० 
श्री भवरलालजी गोठटी, मद्रास २१ 


श्री गुणचदजी दल्लीचदजी कटारिया, वेल्लारी २२ 
श्री श्रमरचदजी वोथरा, मद्रास २३ 
श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा, डोडीलोहारा 


श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, र्‌४ 
बेगलोर २५ 
श्री जडावमलजी सुगनचदजी, मद्रास 
श्री पुलराजजी विजयराजजी, मद्रास २६ 
श्री जबरचदजी गेलडा, मद्रास 
श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कुप्पल २७ 
श्री लूणकरणजी रिखबचदजी लोढा, मद्रास र८ 
सहयोगी सदस्य हे स 
श्री पूतमच दजी नाहठा, जोधपुर ३१ 
श्री अमरचदजी बालचदजी मोदी, व्यावर 
श्री चम्पालालजी मीठालालजी सकलेचा, ३२ 
जालना ३३ 
श्री छुगनीवाई विनायकिया, ब्यावर झड़ 
श्री भवरलालजी चोपडा, ब्यावर ३५ 


श्री रतनलालजी चतर, ब्यावर ३६ 


[ सदस्य-नामावली 


श्री जवरीलालजी भ्रमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 
श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, व्यावर 
श्री वादरमलजी पुसराजजी बट, कीनपुर 

श्री के पुसराजजी वाफना, मद्रास 

शी पुसराजजी बोहरा, पीपलिया 

श्री चम्पालालजी बुधराजजी वाफणा, व्यावर 
श्री नधवमलजी मोहनलाल लूणिया, चण्डावल 
«4. मागीलाल प्रकाअचन्दजी रुणवाल, वर 

श्री मोहनलालजी मगलचदजी पगारिया, रायपुर 
श्री भवरलालजी गौतमचन्दजी पगारिया, 
कुणालपुरा 

श्री दुलेराजजी भवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी काठेड, पालो 
श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्‍ली 

श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री देवकरणजी श्रीचन्दजो डोसी, मेडवासिटी 
श्री माणकराजजी किशनराजजी, मेडतासिटी 
श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 

श्री वी गजराजजी बोकडिया, सलेम 

श्री भवरलालजी विजयराजजी काकरिया, 
बिल्ली पुरम्‌ 

श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 

श्री हरकराजजी मेहता, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी ठाटिया, जोधपुर 
श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 
श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 

श्री मोहनलालजी चम्पालाल गोठी, जोधपुर 
श्री जसराजजी जबरीलाल धारीवाल, जोधपुर 
श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री आसुमल एण्ड क०, जोधपुर 
श्री देवराजजी लाभचदजी मेडतिया, जोधपुर 


सदस्य-तामावली | 


३७ श्री घेवरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 

३८ श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन द्रान्सपोर्ट क ) 
जोधपुर 

३६ श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

४० श्री ताराचदजी केवलचदजी कणविट, जोधपुर 

४१ श्री मिश्रीलालजी लिखमीचदजी साँड, जोधपुर 

४२ श्री उत्तमचदजी मागीलालजी, जोधपुर 

४३ श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 

४४ श्री उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 

४४ श्री सरदारमल एन्ड क , जोधपुर 

४६ श्री रायचदजी मोहनलालजी, जोधपुर 

४७ श्री नेमीचदजी डाकलिया, जोधपुर 

४८ श्री घेवरचदजी रूपराजजी, जोधपुर 

४६ श्री मुन्नीलालजी, मूलचदजी, पुखराजजी 
गुलेच्छा, जोधपुर 

५० श्री सुन्दरबाई गोठी, महामन्दिर 

५१ श्री मागीलालजी चोरडिया, कुचेरा 

५२ श्री पुखराजजी लोढा, महामदिर 

५३ श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 

५४ श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

५५ श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

५६ श्री भीकचदजी गणेशमलजी चौधरी, 
घूलिया 

श्री सुगतचदजी सचेती, राजनादगॉव 

श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गोलेच्छा, राज- 

नादगाँव 

श्री घीसूलालजी लालचदजी पारख, दूर 

श्री आसकरणजी जसराज जी पारख, दुर्गे 

श्री ओेखचदजी हेमराज जी सोनी, दुर्ग 

श्री भवरलालजी मूथा, जयपुर 

श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री भवरलालजी डू गरमलजी काकरिया, 

भिलाई न ३ 


श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई न ३ 
श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई न ३ 
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६८ श्री पुखराजजी छतलाणी, करणगुलि 

६६ श्री प्रेमराजजी मिद्ठालालजी कामदार, 
चावडिया 

७० श्री भवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 

७१ श्री भवरलालजी नवरतनमलजी साखला, 
मेट्टूपालियम 

७२ श्री सूरजकरणजी सुराणा, लाम्वा 

७३ श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

७४ श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, वेगलोर 

७५ श्री लालचदजी मोतीलालजी गादिया, वेगलोर 

७६ श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोप्॒पुर 

७७ श्री प्खराजजी कटारिया, जोधपुर 

७८ श्री विम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, व्यावर 

७६ श्री अखेचदजी लगणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 


८० श्री वालचदजी थानमलजी भुरट (कुचेरा), 
कलकत्ता 


८१ श्री चन्दनमलजी प्र मचदजी मोदी, भिलाई 

८२ श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, अजमेर 

८३ श्री सोहनलालजी सोजतिया, थावला 

८४ श्री जीवराजजी भवरलालजी, चोरडिया भेरुदा 

८५ श्री माँगीलालजी मदनलालजी, चोरडिया भेरदा 

८5६ श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

८७ श्री भीवराजजी बागमार, कुचेरा 

८८ श्री गगारामजी इन्दरचदजी बोहरा, कुचेरा 

८६ श्री फकीरचदजी कमलचदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 

६० श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

६१ श्री प्रकाशचदजी जेन, नागौर (भरतपुर) 

६२ श्री भवरलालजी रिखवचदजी नाहटा, नागौर 

६३ श्री गृदडमलजी चम्पालालजी, गोठन 

६४ श्री पारसमलजी महावीरचदजी बाफता, गोठन 


६५ श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 


€६ श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 
श्री हीरालालजी हस्तीमलजी, भिलाई न ३६७ श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 


१५६ ) [ सदस्य-नामावली 


€८ श्री वरद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावकसघ, ११४८ थी कचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 


दत्ली-राजहरा ११५ श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 
६६९ श्री जवरीलालजी शातिलानलजी सुराणा, ११६ श्री चादमलजी धनराजजी मोदी, भ्रजमेर 
बुलारम ११७ श्री मांगीलालजी उत्तमचदजी बाफणा, बेगलोर 


१०० श्री फतेराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता ११८ श्री इन्दरचदजी जुगराजजी बाफणा, वेगलोर 
१०१ श्री रिहकरणजी रावतमलजी भुरठ, गोहाटी ११६ श्री चम्पालालजी माणकचदजी मसिघी, कुचेरा 


१०२ श्री जुगराजजी वबरमेचा, मद्रास १२० शी सचालालजी बाफना, औरगाबाद 

१०३ श्री कुशालचदजी रिसवचदजी सूराणा, १२१ श्री भूरमलजी दुल्लीचदजी बोकटिया, मेडता 
बुलारम सिटी 

१०४ श्री माणकचदजी रततनलालजी मुणोत्त, नागौर १०२ "नी पुसराजजी किणनलालजी तातेड, 

१०५ श्री सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास सिफन्दराबाद 

१०६ श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भण्डारी, 2२३ श्रीमती रामकु वर धमंपत्नी श्रीचादमलजी 
वेगलोर लोटा, वम्बरई 

१०७ श्री रामप्रसन्न ज्ञान प्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर १२४ श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी खाविया, 

१०८ श्री तेजराज जी कोठारी, मागलियावास (कुडालोर), मद्रास 

१०६ श्री अ्मरचदजी चम्पालालजी छाजेड, पादु १२५ श्री जीतमलजी भडारी, कलकत्ता 
बडो १२६ श्री सम्पत्तराजजी सुराणा, मनमाड 

११० श्री माँगीलालजी रातिलालजी रुणवाल, १२७ श्री टी पारसमलरूजी चोरडिया, मद्रास 
हरसोलाव १२७ श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१११ श्रो कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्व. १२८ श्री मिश्लीलालजी सज्जनलालजी कटारिया, 
पारसमलजी ललवाणी, गोठन सिकन्दराबाद 

११२ श्री लक्ष्मीचदजी अशोककुमारजी श्रीश्षीमाल, १२६ श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 

कुचेरा विलाडा 


११३ श्री भवरलालजी मागीलालजी वेताला, डेह १३० श्री वर्द्ध मान स्था जैन श्रावक सघ बगडीनगर 


